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कबीर-वाणी 


साखी तथा वसन्त, चाचरी, दहिण्डोला, वल्लो. विरहुली-रूप- 
लघुकृतियों का सङ्ग्रहं 
स्वामि-श्रीबोधानन्द-विरचित “विज्लान-बौज-प्रकारिका'' 
संस्कृत व्याख्या, हिन्दी भावार्थं एवं मूल पदो के ` 
संस्कृत-रूपान्तर से समन्वित 
भै 
समुद्धारक एवं हिन्दी व्थाख्याकार 


विद्यावाचस्पति डा० हरिहरत्रिवेदी, डी° लिद्‌० 





प्रधान-सम्पादक 
डा० सण्डनसिश्च, प्राचार्य 


+ 


सम्पादक 
डां० सद्रदेवत्रिपाटठी, आचाय 
'शास्त्र-च्‌डामणि^प्राध्यापक 


[{] 
प्रकाशन-स्थलम्‌-- 
श्रीलालबहादुरशास्तरी-केन्द्रीय-संस्कृत-विद्यापीठम्‌ 
नई दिल्ली-११००१६ 


प्रकाशक -- 

डा० मण्डनमिश्च, प्राचार्यः ॥ 
श्रीलालबहादुरशास्त्ी-केन्रीय-संस्कृत-विद्यापीठ 
शहीदजीतर्सिहमागंे, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-१ १००१६ 


प्रकाशन-वषं १६८६ ई० 
प्रथम संस्करण 


६०० पुस्तकं 


मूल्य 


@ श्रीलालबहादुरशास्त्र-केनदरौयसंस्क तविद्यापीठ-- 
अनुसन्धान-प्रकाशन-विभाग के तत्त्वावधान में प्रकाशित । 


मुद्रक--पद्कज प्रिण्टसं, मौजपुर, दिल्ली-१ १००५३ 
॥ 
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कबौर-वाणी : एकं बहु आयामी चिन्तन (सम्पादकीय )--डां° रदरदेव त्रिपाठी 
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र, 


समपंणम्‌ 


जातो रामपुराभिधे पुरवरे श्रीमालवान्तगेते, 

ख्याते वेदविदां कुले सुचरितः श्नीविटरुलोऽभूद्‌ द्विजः । 

ज्ञानार्काशुचयेन शिष्यकभलव्रातं . विकासं नयन्‌, ` 

यो ब्रह्मत्वमगात तुरीयवयसि दवेमातुरं संस्मरन्‌ \\१॥ 
9 * 

साध्वाचारपरायणः कुशलधीर्वेरेऽथ पातञ्जले, 

साहित्ये च पटुर्गणितविज्ज्योतिविदं सम्मतः। 

यावत्कमंचयं प्रवाहपतितं कुवन्‌ विवेकोज्ज्वलो, 

जीवन्मुक्तसमो भवाब्धिमतरत्‌ मोहश्रमेः सङ्कुलम्‌ ।२॥ 
॥ । 

नारायणस्यात्मजोऽयं पिता मे विट्‌्ठलाभिधः । 

त्रिवेदिवंशसम्भूतो ` ब्रह्यविद्यात्मतत्वविद्‌ ।३॥ 
| । 

अ्रेरिवानुसृया सीता .रामस्योमिला च सोमितरः। 

शुचितमचरिता भार्या तस्यासीत्‌ प्रियतसमाथ सावित्री ॥४॥ 
। + 

तस्याश्च गर्भजातेन पितुः श्रीविट्ठलाभिधात्‌ । 

मातापित्रोश्चरणयोः कृतिरेषा मयाऽप्येते ॥*५। 

$ | । 
तेन॒ रामस्वरूपं तन्निगुणं ब्रह्म चिन्मयम्‌ । 
प्रीयतामस्य जगतो विदधातु च मङ्कलम्‌ ।\६॥ 


# 


शंकर बाग, 


र--६ (म० प्र०) हरिहर त्रिवेदी 


ग्रन्थकर्तुः पितृभीः 
स्व० पं० विद्रुल नारायण त्रिवेदी 


४4 
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श्रीः 
हादिक बधाई ` 


। दूरभाष : ५२८१६ 

डा° रामकुमार वर्मा (पद्म भूषण) साकेत--४ प्रयाग स्ट्रीट 
इलाहाबाद-र 

दिनांक ०-५-१९८५ 


प्यारे भाईत्रिवेदीजी 
सप्रेम आलिगन, 


एक “शताब्दी! के बाद आपका पत्र “कबीर वाणी की प्रति के साथ प्राप्त 
हआ । एे्षा लगा जसे मेरे साहित्य के उपवन में एक नया पुष्प प्रस्फूटित हो गया । 
मै कबीर साहित्य का विार्थी हूं ओर आपके मुख से, बोधन (स्वामी बोधानन्द) 
के द्वारा कही हुई वाणी सुनकर शरीर रोमांचित हो गया । 


बोधन को भले ही सिकन्दर लोदी ने फँसी पर चढ़ा दिया था, किन्तु आपने 

उरे फांसी के तख्ते से उतारकर साहित्य के क्षेत्रमें पूनः जीवित कर दिया । आप 
अपने को नवीन प्रजापति मान सकते हैँ । 

बहुत दिनों तक चलने वाली आपकी यह साधना सफल . हई, इसके लिए 


आपको हादिक बधाई। आप इसी प्रकार से नये क्षेत्रों का अन्वेषण करते हुए 
साहित्य की अभिवृद्धि में योगदान देते रहें, यही आपसे सविनय प्राथेना करता हू । 


पता आपका अभिन्न भाई 


डा० हरिहर त्रिवेदी विद्या वाचस्पति ह° 
३३ शंकर बाग, इन्दौर, मध्यप्रदेश (डा° राम कुमार वर्मा) 


प्रधान-सम्पादकीय 


भारत के महान्‌ सन्तो की परम्परा में मध्यमणि के समान अत्यन्त प्रभावशाली महात्मा 
कबीर की वाणी सुदीर्घकाल से भारतीय जनमानस को सन्मागं कीओर अग्रपरकरने में सदा 
सक्षम रही है । जन-साधारण उनकी वाणीको लौणक भाषामें कहीं गई होनेके कारण 
उसके तात्त्विक एवं ताकिकं विचारों को सामान्यरूप से ग्रहण करता रहा है किन्तु उस वाणीपें 
महात्मा कबीर ने ससस्त दशंनों का सार किप प्रकार समाविष्टकिथादहै, इसे कतिपय विशिष्ट 
विद्वान्‌ ही कुछ अंशो में जान पाये हैँ । 

यह एक तथ्य है कि किसी महान्‌ सन्त की उपदेशधारा से ओतप्रोत वाणी को . जब तक 
गहराई से समन्नने का प्रयास नहीं किया जाता, उसक्गे वास्तविक रहस्य को समञ्च पाना नितान्त 
कठिन ही होता है। समुद्रसे मोती प्राप्त करने के लिये जिस प्रकार गहरे पानीमेंषैठना 
अत्यावश्यक है, उसी प्रकार सन्तो की वाणी को भी निरन्तर चिन्तन ओौर मनन द्वाराही समक्षा 
जा सकता है। 

महात्मा कबीरदासजी ने अपनी विलक्षण साधना द्वारा भगवत्ततत्व को जानकर तथा 
उस काल की स्थिति को पहचानकर ही जनभाषा में अपने उदार विचारों को व्यक्त किया, 
विभिन्न धर्मो की वास्तविकता से दूर थोधे आग्रह को दूर हटाने के लिपे तीखे व्यंग्य किये, अच्छा- 
इयो की आड में चने--चलाये जा रहे पाखण्ड का खण्डन क्रिया तथा सर्वघमंसमन्वय का मागं 
प्रशस्त किया । उनकी वाणी में लोक-परलोक को सफल वनाने के लिये जसा उत्तम, भाववाही 
हृदयग्राही एवं मधु मिश्रितःकटुकौषधि द्वारा दुःसाध्य रोग-निवरारणोचित उपदेशो का प्रवाह है, 
वैसा अन्यत्र देखने को नहीं मिलता 

महात्मा कबीर की वाणी को भिन्न-भिन्न दष्ट्यिं से भिन्न-भिन्न मतावलम्बियों, 
ने, दार्शनिकों ने, सम्प्रदायवादियों ने तथा तत्तच्छास्त्र के पारंगत विद्वानों ने पर्याप्त देखा ओर 
परखा है, किन्तु यह एक अत्यन्त आश्चयं की बात है कि उनकी वाणी की व्याख्याकेलिये 
स्वामी बोधानन्द ने संस्कृत भाषा को माध्यम बनाया, इतना ही नहीं समग्र व्पराख्यामें वेदः 
पुराण, स्मृति, धर्मशास्त्र एवं दशेनशास्त्रो के प्रमाणो द्वारा कवीर-वाणी के रहस्य को 
भी स्पष्ट किया। बिना किसी पूरवाग्रह्‌ के स्पष्ट शब्दों मे की गई “विज्ञान-बीज-प्रकाहिका- 
व्याख्या कितनी भौर कंसी महत्त्वपूणं दै, यह तो व्याख्या के अनुशीलन से ही ज्ञात हो सकेगा, 
किन्तु इतना अवश्य है कि यह व्याख्या इससे पूर्वं ओर उत्तरकाल के व्याख्या, टीका आदि प्रयासों 
की शृङ्खला में सर्वोपरि दै। । 

विगत वषं में 'गोध-प्रभा' का एक विशेषा ङ्कु "षष्ठ-विश्व-संस्कृत-सम्मेलन' के निमित्त 
प्रकाशित किया गया था, उसमे कबीर वाणी! के नाम से एक लघु-ग्रन्थ स्वामी बोधानन्दकृत 
टीका सहित प्रकाशित किया गया था। उसी प्रसंग से "साहित्य वाचस्पति, डं हरिहर 
त्रिवेदीजी ने बतलाया था कि “कबीर-वाणौ” पर देसी अदभुत व्याख्या अब तकं अन्यकरिसी ने 
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नहीं लिखी है ओर यह व्याख्या भी अव तक कहीं से प्रकाशित नहीं हुई है ।“ 

यह भी एक मणि-काञ्चन-संयोग ही कहिये किं देसी दुलंभ किन्तु अत्यन्त महत््वपू्णं 
व्याख्या को पाण्डुलिपि के रूपम प्राप्त कर आदरणीय त्रिवेदी जी ने अपनी आयु के उत्तरकाल 
म आर्य पुरुषां करके उस ङा सम्पादन किया तथा गूढ रहस्यात्मक विवेचन को अत्यन्त सरल 
भाषा मे अनूदित कर यत्र-तत्र भाष्य-पद्धति से विषय के मूल तक पाठक को पहुचाने का प्रयत्न 
किया। वयोवृद्ध एवं वियावृद्ध, मंजे हृए साहित्यकार, बहुभाषाविद्‌ एवं बहुशास्विद्‌ डं 
व्रिवेदीजी के सम्पादन से बोधानन्द-कृत व्याख्यारूपी मणि के लिये काञ्चन संयोग मिला है, 
इस कथन में मँ कोई अतिशयोक्ति नहीं मानता । 

कवीर-वाणी' का पूरवं-भाग जब प्रक।शित होकर पाठकों तक पहुंचा तो सभी को 
आश्चये मिध्ित एक अपूवं आनन्द हुआ । विशेषतः हिन्दी-जगत्‌ मे तो जहां कबीर के पदों का 
अध्ययन-अध्यापन चिरकालसेचला आ रहाट, ओर आलोचना के नाम पर पर्याप्त अटकलं 
लगाकर रहस्यवाद का स्तम्भ खड़ा कर दिया गया है--एक नवीन दृष्टिका सनञ्चार भी 
हआ । “अनेक विद्वानों ने ° न्निवेदी के प्रयास ओौर विद्यापीठके द्वारा कयि गये प्रकाशन की 
हृदय से सराहना की । अनेकशः यह्‌ भी अनुभव किया गया कि कबीर-वाणी के अवशिष्ट पदों 
ओर उन पर रचित अवशिष्ट टीकाकाभी शीघ्र प्रकाशन हो। 

पाठकों की अभिरुचि का सम्मान करते हुए विद्यापीठ को शोध-पत्रिका शश्ोध-प्रभा' के 
माध्यमसेही कवीर-वाणी' का यह शेष अंश यहां प्रकाशित किया गया ह । इसमें डां० त्रिवेदीजी 
ने एक ओर महतत्वपूणं कायं किया है, वह है साखो-भाग का कबीर-त्रिशती' के नाम से संस्कृत- 
भ,षात्मक रूपान्तर तथा अन्ध लघु कृतियों वें समाविष्ट तूक्तियों का संस्कृतर पान्तर । यह्‌ 
` रूपान्तर भी इतना सादिक है कि एक 'स्वतन्त्र काव्यः की ही कोटि में गणनीय है । 

यह प्रसन्नता का विषय है कि डं० हरिहर त्रिवेदीजी ने अपनी ८४-८५ वर्षं की अवस्था 
मे भौ दिनरात परिश्रम करके साहित्य -जगत्‌ को एक अपूवं साहित्यिक उपहार भेट किथा तथा 
समग्र उत्साह के साथ महात्मा कबीर की अमृतमयी वाणी के आस्वाद का वास्तविक आनन्व 
प्राप्त करने के पथ को प्रशस्त किया । 

इस ग्रन्थ का आत्मीयता एवं तत्परता के साथ सम्पादन, संशोधन, मुद्रण एवं समुचित 
प्रकाशन करने के लिये श्लोध-प्रभा' के सम्पादक ° रु्रदेव त्रिपाठी को भी धन्यवाद देता हूं 
जिन्होने सेवानिवृत्त होकर भी इसके प्रकाशन मेँ पूरा मनोयोग दिया । 

यह्‌ सौभाग्य की बातहैकि कबीर-वाणी'के इस भागका प्रकाशन माननीया स्व० 
श्रीमती इन्दिरा गान्धी के प्रथम वाषिके श्राद्ध परप्रकाशित शोध-प्रभाके श्रीमतौ-इन्दिरा- 
गान्धौ-द्ाञ्जलि-विशेषाङक' के साथ उनकी स्वधमं समभावना के अनुरूप साहित्यिक 
श्द्धाञ्जलिके रूपम हुआ है गौर यही ग्रन्थ स्वतन्त्र पुस्तकके रूपमे भी प्रकाशित किया गया 
है । मुहे पूणं विश्वास है कि विद्यापीठ दवारा प्रकाशित यह ग्रन्थ अवश्य ही ज्ञानवर्धक होगा । 


-डा० मण्डन मिश्र 
प्रधान सम्पादक 
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(1 स्वरूप, उपलब्धरूप ओर संभावना 

प्रतिभा एवं महिमा से मण्डित्‌ महान्‌ सन्त कबीरदाजी की वाणी परलोक-पथिकों के 
लिये परम उपादेय पाथेय है । लोकभाषा मेँ अत्यन्त मृदुल पदावली द्वारा समस्त शस्त्रो के सार 
को संगृहीत कर सहज भाव से समाज के समक्ष प्रस्तुत करने की अद्भुत क्षमता कबीर-वाणी' 
की अपनी अनुपम विशेषता है । भगवत्‌ कृपा के बिना एसी अपूवं वाणी का प्रकटन कथमपि 
संभव नहीं कहा जा सकता । कहा तो यही जाता है कि महात्मा कबीरदास जीने कागज ओौर 
मसिको छ भी नहीं, ओर मौखिक रूपसेही अपनी वाणी को इतने अधिक विशाल रूपमे 
कह दिया -- 

` जेते पत्र वनसपतौ ओ, गंगा के रंम्‌। 

पंडित विचारा क्या कहे? कबीर कही मुख वेणु ।॥२५२॥ 
कवीर-वाणी' की विशालता का अनुमान इससे भी किया जा सकता है कि छ लाख छानवे 
सहस, रमेनी एक जीभ पर होम ।' (बीजक पृ० ४२) । एेसी विशान साहित्य-सम्पदा की 
वैज्ञानिक खोज का श्रीगणेश १८वीं शती से आरम्भ हृजा था । १६०३ में "एच. एच. विल्सन 
ने वैज्ञानिक खोज को बलदिया। तब ग्रन्थ भिने। विज्य जी. एच. वेस्ट काट" ने उस 
गवेषणा को गति दौ ओर ८४ पुस्तकों की एक सूची प्रस्तुत की । भारतीय विद्वानों ने भी इस 
दिशा मेँ प्रयास आरम्भ कयि ओौर श्री रामदास गौड ने "हिन्दुत्व मे ७१ पुस्तके गिनाई" तो 
मिश्चवन्धुओं ने "हिन्दी नवरत्न, मेँ ७१ पृस्तकों की तालिका प्रकाशित की । श्री हरिओधनजीने 
२१ पुस्तकों पर प्रकाश डाला तो युगलानन्द जौ ने बोधसागर' मे ४० पुस्तकों कौ स्थिति 
बतलाई। डा० रामक्ृमार वर्माने ६१ कृतियो काही उल्लेख किया है, जव कि “नागरी 
प्रचारिणी सभा की रिपोर्ट मे १४० कृतियों की सूची दी गई है ।' 

। इस प्रकार सन्त कबीर की वाणी का संग्रह आज भी परिपूणंरूपसेज्ञात नहींहोसका 
है, यह कहा जाए तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी । तथापि इतना तो कहा ही जा सकता हैकि 
उ-होनि अपरिमेय साहित्य की सृष्टि क होगी ओौर उसे उनके बिभिन्न शिष्यो ने विभिन्न रूपों 
मे विभिन्न स्थानों पर विभिन्न समयो मे सङ्कलित किया होगा । जो सौभाग्य से वचाहै, वह्‌ 
भारतीय आध्यात्मिक वाङ्मय की अमूल्य धरोहर है । 

जब लेखक में कोई लोकैषणा विद्यमान रहती है तो वह स्वयं अपनी रचना-सम्पदा को 
सम्हालकर रखता है, उसे सजाना है ओौर संवारता है तथा समय-समय पर उसे प्रष्यापित कर 
आत्मगौरव का भी आनन्द लेता है । सन्त-परम्परा मे जीवन व्यतीत करने वाले अनासक्तभाव 
से संसार में रहने वाले तथा कमल की भांति जलमें रहकर भी उससे दूर निलिप्त महात्मा ` 
कवीर ने इस तथ्य को अवश्य ही आत्मसात्‌ कर लिया था कि -- बहुशास्त्र-कथा-कन्था-रोमन्थेन 
वृथैव किम्‌ । (अनेक शास्त्रों की व्यर्थं चर्चाओं के आग्रेडनसे क्या लाभ टै?) वस्तुतः तो 

“उपासितव्यं तन्नित्यं निष्कलं ब्रह्म केवलम्‌ । (उस नित्य-नि रंजन-निराकार ब्रह्म की उपासना 


. १. इन कृतियों मे कितनी कवीर की है ओौर कितनी शिष्यो की ? इसका ऊहापोह अनेक 
विद्वानों ने किया है जिसे उन्हीं के ग्रन्थों में देखना चाहिये । 
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करनी चाहिए) । इसका प्रमाण हमे निम्नलिखित घटना से मिलता है कि-- 

“एक बार सिकन्दर शाह लोदी ने कबीर की महिमा सुनकर उन्हे अपना व्याकरण, 
न्याय आदि साहित्य लिखकर विभिन्न शास्वों पर अपना मत भेजने के लिए कहा । उसपर 
उन्होने कई गाडियो मेँ कोरे कागज भरकर केवल “राम” शब्द लिखा एक पत्र रखकर लोदी के 
पास भिजवा दिया । जिसका तात्पयं था राम-स्भरण ही सबसे बड़ा शास्त्र ओर अभिमत है । 


(1 कबोर की वाणी : एक प्रकाश स्तम्भ 

महात्मा कवीर की वाणी सर्वजयी चेतना को अभिव्यक्त करने वाली वाणी है, जो अनेक 
रूपों मे प्रस्फटित हई है । उनके सबद ब्रह्म-विचार के आगार हैँ । उनक्री साधना 'सुरति-श्ब्द- 
योग' कही जाती है । जिसकी साघनासे परमात्माके स्वरूप का साक्षात्कार होता है । उनके 
बीजक "पन्थ के वेद' है । दाशंनिक सिद्धान्तो का सारतत्तवत जानने के लिये ' बीजक गुप्त धन 
प्राप्त कराने की कुञ्जी के समान हैँ । जिसमे “रभेनौ' 'साखी' आदि परमात्मस्वरूप तक 
पहुचाने के लिए प्रकाश-स्तम्भ रूप हँ जिनके दिव्य प्रकाश में नीरक्षीर विवेक की पात्रता प्राप्त 
करके तत्त्व की प्राप्ति की जा सकती है । वसन्त, चाचरी, हिन्दोला वल्ली विरहुली आदि उस 
महापथ के लघु विराम-प्रस्तर जो आगे बढ़ने की प्रेरणा के साथ-साथ लक्ष्य तक पहुंचने का 
सम्बल भी प्रदान करते हैँ। 

कबीर की वाणी जहां दाशंनिक-पिद्धान्तों से अनुप्राणित हँ वहीं साहित्य के सुन्दर 
सामजञ्जस्य से भी. सुरभित है । इसीलि९्‌ कबी र-साहित्य पर दोनों प्रकार के कार्यं भी होते रहे 
दै। कृ ने टीका, भाष्य, टिप्पणी आदि लिखकर उनके विचारों को स्पष्ट करने का प्रयास , 
किय। तो कु ने साहित्यिक महत्ता को रेखाङ्कित कर उसकी सौन्दर्याभिव्यक्ति को मुखरित 
किया । वसे यह नितान्त स्पष्ट है किं कवीर का साहित्य 'साधक-चित्त की आध्यात्मिक अनुभूति 
की अभिव्यक्ति है। अतः वह सीधा-सरल नहीं है । उसमे अनिवेचनीय परमतत्त्व को वाणी का 
विषय बनाया पया दै, जिसकी अभिव्यक्ति अभिधा द्वारा असम्भव है । उसमें प्रतीको के सहारे 
ध्वनि ओर व्यञ्जना द्वारा परमानन्द का सङ्केत दिया है । इसीलिए बह अर्थवत्ता से भास्वर है 
तथा परम्परा एवे पृष्ठभूमि के परिज्ञान के त्रिना दर्ञेय है ।' 

यह सव होते हए भीश्री कीर की वाणी त्याग-भावना, स्पष्टवादिता, सत्यवादिता, 
पाखण्डरहितता, पा बण्ड-खण्डन जौर यथाथेतः निगु णी निराकार-परता की प्रवल पोषक है। 
विभिन्न दार्शनिक मतवादो, साधक सम््रदायों तथा उपासना-प्रकारों के रहते हए भी उनमें 
आसक्त न होकर एकमात्र अद्र तवाद' के प्रति अगाध निष्ठा कबीर के मत का वास्तविक सार 
है । उनके ज्ञान की गरिमा ने षमस्त वेदादि शास्त्रों भ्रौर तत्कालीन प्रचलित विचासोंका मन्थन 
करके एकमात्र "राम" को ही सर्वोपरि मानाजोकि निगुण ब्रह्मही है; यथा-- 

रामकं नाई' विसान वागा, ताका मरमन जाने कोई । 
भूखत्रिष्ा गृण वाके नाहीं, घट-घट अंतरि लोई ॥ 


१. डां° राममूति त्रिपाठी के विचारो का सार । 
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वेद निवजित भेद विवजित, बिवजित पाप अरं पुन्यम्‌ । 
ग्याँन बिर्वाजत ध्यान बिवजित, विवजित अस्थूल सूृन्यम्‌ ॥ 
भेष बिवजित भीख वबिवजित, विर्वाजत इयंभकरूपम्‌ 1 
कँ कबीर तिहूं लोक बिर्वाजत, . एसा तत्त्व अनूपम्‌ ॥। 


() कबीर-वाणी का संक्षिप्त तथा महतत्वपुणं सार 

वैसे विह ङ्गावलोकन पद्धति से विचार करने पर श्रोक्बीर की वाणी का संक्षिप्त 
किन्तु महतत्वपूण सार निम्नलिखित माना जा सक्ता है :-- 

१. कबीर का मूल-मन्त्र --'आ्मज्ञान पर आधारित भक्ति है।' जिससे यहे भी व्यक्त 
है कि “विना आत्मज्ञान के परमात्मा से जीवात्मा का सम्बन्ध केवलया सागुदायिक--भक्ति 
पूजा अथवा कीतंन से सम्भव नहीं है । वे, मन्दरो मे जंसे क्रि आजकल कौतंन आदि होते है, 
उन्दं निष्फल ही मानते थे । 

२. शङ्कुराचायं ते श्ञान' को महत्त्व दिया ओर रामानुज ने “भक्तिको। किन्तु 
यामुलाचायं ने लिखा है कि-- “भक्तिस्तु विज्ञेष एव' ।* मलतः श्रप््ति' ही दहै, वह किसीभी 
रूप मेँ हो । स्वयं को भगवान्‌ के प्रति समपित किसीभी रूपमे" कियाजासकतादहै। श्रद्धा 
ही प्रमुख है । जैसा कि गीतामें कहा गया है --वे यथ। मां प्रपद्यन्ते । ` 

३. ज्ञान ओर भव्ति वस्तुतः एक ही है । इस विषय का श्त्रार्थजो प्रारम्भसे चला 
आया है--केवल शब्दच्छल' हौ है । यही कबीर ने बतलाया है । 

४, भक्ति मे जाति-पांति का भेद नहीं । जातिभेद, जो वैदिक समय के अन्तमं 
प्रारम्भ हज, उपनिषद्‌ काल में शिथिल हो गया था। कबीर ने उषनिषरदोका ही विशेषतः 
आश्रय लिया है । डा० हरिद्र त्रिवेदीजी ने अपने विवेचन मे साखी के प्रत्येक संदभं क प्रारम्भ 
किसी न करिंसी आर्षोक्तिसे कियाद, जो कि इस कथन का प्रम.ण है । (द्रष्टव्य साखी भाग)। 

५. शास्त्राथं तो पहले से चला आया है किन्तु कवीर के समय वह बढ़ गया था। अतः 
सभी शास्बों से अच्छी वाते लेकर उन्होने अपनी म्रन्थ-रचना की । उदाह्रणाथं-शङ्कुराचायं 
ने मायावादकहाहै। रामानुज ने उसका विरोध किया है । वह केवल अद्भत ओर विष्टा 
देतह । कथीरने भी माया को मानाहै। 

६. जब विदान्‌ परस्पर “अद्वैतम्‌ ” “द्वैतम्‌” आदि को लेकर केवल आपस भें क्ञगड़ रहे 
थे, उस परिस्थिति मे कीर ने जनसमुदाय के लिए मागंदशेन किया । साथ दी करवीर ने अपने 
विचारों को हिन्दी भाषा मेँ व्यक्त किया जबकि दवतां तादि-विषयक्र चिन्तन संसृत 
भाषास होने के कारण संस्कृतज्ञ विद्वानों तक हौ सीमित था । कबीर का कथन था कि शास्त्राथं 
छोड़ दो । 

७. कवीर-मत विशेषतः उपनिषदों ओर गीता पर आधारितहै। साथही सूफीमतको 
भी अच्छी वातोंको लिया गया है । भक्ति, शृद्धाचरण ओौर गार्हस्थ्य पर भी उन्टौने बल दिया 


१. कबीर ्रन्थावली, पद २२०॥ 
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है। इस प्रकार मुख्यतः वेदान्त सिद्धान्त ओौर कवीर के सिद्धान्त मे समन्वय बना हआ है । 
वेदान्त के अनुसार ही कबीरने भी १. मायास्वरूप ओर उसके कायं का स्वरूप, २. जीव- 
स्वरूप-विमशं, ३. अध्यास का स्वरूप, ४. प्रपञ्च का मिथ्यात्व, ५. परतत्त्व का स्वरूप एवं 
६. चिदात्मरूप ज्ञान के स्वप्रकाशत्वं पर शस्त्रानृहूप ही लक्षणादि व्यक्त किए है । इतना ही 
नहीं, मोक्ष के सम्बन्ध भी श्री कबीर का मत अद्रैतवेदान्तानुकूल ही है। 
0 भारतीय दर्शन :: इष्टि ओर सृष्टि 

(दक्ञेन' शब्दं मुख्यतः "दषेन दृष्टिः" इस व्युत्पत्ति के अनुसार ज्ञान के अर्थमें 
्रयुक्त होता है । ज्ञानसे ही सर्वविध विचार होते दै, अतः दशेन का पर्याय 'विचार'भी माना 
जाताहै। ज्ञान ओौर विचार के शास्त्र 'दर्शनशास्त्र' अथवा "विचार शास्त्र' कहलाते हँ । वैसे 
दशेनशास्त्र का साक्षात्‌ सम्बन्ध जीवनसे है। यद्यपि जीवन ओर दशंनएक दही उदेश्यकेदो 
परिणाम है तथापि दोनों का परमलक्षय एक ही है, ओर वह है--"परमभ्रेय कौ खोज'। इसी का 
सैद्धान्तिक रूप दशंन है ओर व्यावहारिक रूप है जीवन । जीवन की सर्वाङ्गोणता का निर्माण 
करने वाले जो अतिसूक्ष्म सूत्र हँ उनका व्याख्यान करना दर्शन का उद्देश्य है । दाशंनिक दृष्टि 
से जीवन के विषय में विचार करने की एक स्वतन्त्रे पद्धति है ओर उसके अपने नियम हैँ । उन्हीं 
पद्धति ओर नियमों के माध्यमसे जीवन का वज्ञानिक अध्ययन करना देन काच्येयदहै। 

हन दर्शनों की विविधता का मूल कारण है--जगत्‌ की विचित्रता के ज्ञान में उठने 
वाले प्रष्नो के दृष्टिभेद से अने उत्तरो की प्राप्ति। इस विराट ब्रह्माण्ड के असङ्ख्य अनन्त 
पदार्थो के समक्ष जीवन की स्थिति क्याहै? इस प्रकार की जिज्ञासा ही दशेनशास्त्र की जननीहै। 
दशंन का उद्देश्य जीवन-मीमांसा होने के कारण जीवन से सम्बद्ध आध्यात्मिक, आधिदेविक 
ओर आधिभौतिक जो भी पदाथं हैँ उनका तास्विक विश्लेषण करना दशंन का कायं है । तथापि 
भारतीय दर्शन आत्मानृसन्धान, को ही लक्ष्य में रकर प्रवृत्त हुए हैँ, यह नितान्त सत्य है । 
वस्तुतः दर्शन शब्द श्रति-स्मृति" आदि शब्दों के समान ही एक महान्‌ ज्ञान परम्परा के इतिहास 
को अपनेमें संजोये हुए है, जिसमें अनेक सम्प्रदाय ओर अनेक पद्धतियां समन्वित हैँ । 

भारतीय-द्शन के प्रमुख दो सम्प्रदाय रहै --१. नास्तिक ओर २. आस्तिक। येही 
पुनः शाखाभेद से छः-छः भेदो में बटे हुए होने के कारण बारह प्रकार माने जाते हैँ । यथा-- 


१. नास्तिक दर्शन । 


१. चार्वाक, दर्शन २. वैभाषिक दशन, ३. सौत्रान्तिक दर्शन, 
४. योगाचार दशेन, ५. माध्यमिक दशंन ६. आहेत दशंन । 
२. आस्तिक दशन 
१. न्याय दशंन, २. वैशेषिक, दशेन, ३. साङ्ख्य दशं न, 
४, योगदशंन, ५. पूवे मीमांसा दशंन ६. उत्तरमीमांसा दर्शन । 


इन द्वादश दर्शनों की संख्या यहीं समाप्त न होकर आगे भी बढती रही है, वेद में कमं, ` 
उपासना ओौर ज्ञान-रूप तीन काण्ड हैँ । उनमें कमेकाण्ड से सम्बद्ध सृष्टि-चक्र का निरूपण भार- 
द्वाज मृनि-प्रणीत ककर्ममीमांसादक्शन'पूरवाधरूप ओर जैमिनिमुनिप्रणीत केवल, यज्ञ भाग का पूरक 
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“जैमिनि दन उत्तरार्धं ङ्प है । ये दोनों भिलकर वैदिक कम॑काण्ड के पोषक के रूप भं पूवं 
मीर्मास्ता ज्ञेन है तथा अङ्गिरा मुनि प्रणीत वैदिक उप।सनाकाण्ड भाग का पोषक देवमोमांसा- 
दर्शान' मध्य मीमांसारूप है, जो कि वेद के उपासनाकाण्ड के रूप में मध्य भाग की पूति करता है । 
अन्तिम ज्ञान काण्ड महि बादरायण द्वारा साधित वेदान्त-दशंन दै ही, अतः कमं ओर देव- 
मीमांसा दोनों ही एकरूपता को प्राप्त होकर आस्तिक दर्शनों की सङ्ख्या सात हो गई । इसी 
प्रकार अर्वाचीन अः चार्यो मे महामहोपाध्याय रामावतार शरमाने "परमार्थदशं न' ओर पञ्चानन 
तकंरल्न भटाचार्य ने शक्तिदक्ञेन' का भी प्रवतंन किया है । इनके अतिरिक्त "पाणिनि, सोमनाथ, 
नकुलो, रसेशवर, रामानुज, वल्लभ, श्रीधर, नीलकण्ठ, निभ्बाकं ओर माध्व' केनामतेभी 
देनो की प्रवृत्ति हुई है, जिनका आस्तिक दशनो मे ही समावेश होता है । यही स्थिति नास्तिक 
दर्शनों की भी है जिनमें कछ दाशंनिकों ने अपने नूतन विचारों को प्रस्तुत कर उनकी संख्या में 
बुद्धिकी है। 
उपर्युक्त दोनों ही प्रकार के दशंनों में दुःख के अस्तित्व को स्वीकार कर उसके अत्यन्त 
विनाश के लिये अनेक उपायों का प्रतिपादन किया गया है । ज्ञातुमज्ञानओरज्ञेयकेद्रारादुःखका 
ज्ञान एवं तत्म्बन्धी विचार करने से दुःख से छुटकारा पाया जा सकता है । अतः चार्वाक्‌ आदि 
ने दुःखनाश के भिन्न-भिन्न उपाय बतलाये हँ जिनका क्रमिक-सूत्ररूप सारांश इस प्रकारहै-- 
. ममत्वके त्यागसे दुखो का नाश होताह । । 
„ संसार कों क्षणिक माननेसेदु.खोंका नश्च होता है । 
„ दुःख विज्ञान के स्वरूप ज्ञान से दुःखो का नाश्च होताहै\ 
, स्वयं प्रकाशत्वके ज्ञानसे दुःखों का नाश होता है। 
, ज्ञातसामान्य के अभावातमक तत्त्व का ज्ञान होने से दुःख नष्ट होतेह! 
जाग्रत, स्वप्न, सुधुप्ति रूप तीर्नो अवस्थानों के यथा्थबोध से ुःख-नाज्ञ होता हे । 
„ स्वरूप-ज्ञानसे दुःख नाश होता है । 
, आत्मज्ञान से दुःख नष्ट होतेह. 
, साक्षात्कारसे दुःख-नाज्च होता है । 
१०. स्वस्वरूप के साक्षात्कार से दुःखनाश होता है । 
११. निहराम कमचिरण से अदृष्ट क! अभाव होन पर दुःखनाश होता है । 
१२. सच्चिदानन्दात्मक स्वरूप के दक्षन से दुःखों का नाश होता ह । 
ये ही ज्ञान तत्त्वज्ञान कहलाते दँ । वसे तो तत्त्व अनेक है किन्तु वे पृथक्‌-पृथक्‌ होकर भी 
एक ही लक्ष्य का प्रतिपादन करते हँ इसलिये तत्त्वो का भी एकत्व समन्नना चाहिए । ओर 
इससे यह्‌ स्पष्ट होता है कि मागं तो भिन्न-भिन्नहै किन्तु उनका लक्ष्य एक ही है । यही 
दार्शनिक दुष्ट ओर सृष्टि का स्वरूप सवत्र दशंनशास्त्रो मेँ चचित है । जेसाकरि कहा गया है-- 
यदाभ्युदयिकं चेव, नैःश्रेयसिकमेव च। । 
सुखं साधयितुं मार्ग, दर्शयेत्‌ तद्धि दशेनम्‌ ॥ 
महात्मा कबीर ने इन दशनो का पूरा आलोडन-विलोडन करके बहुधा देवा-परवा होगा 
ओर अन्ततः अपनी निरिचत धारणा बनाकर विचारावली को सरस पदों मे गृथकर जनसाधारण 
के समक्ष प्रस्तुत कर दिया । यह्‌ कहना कि वे अन्यान्य दशनो भौर सम्प्रदायो से प्रभावित थे, 


बात कुछ जचती नहीं, हां इतना अवश्य है कि वे सावंभौम-दृष्टि सम्पन्न थे, सङ्कुचितं पूर्वाग्रह- 
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दुराग्रह से मुक्त थे ओर स्वयं स्वयं मे एक सुदृढ्‌ निष्ठा वाले ये । मदापुरूषों की वाणी की यही 
विशेषता होती है कि वह्‌ बहवेथं वती, दीर्घानुभवसम्पन्न, सवेतौभद्र विचारवाली तथा स्ग्राही 
होती है 1 यही कारण है, जो जंसा सोचता है -समन्नता है, अथंतत्व दृढ ही लेता है । यह बात 
कबीर की वचनावली पर पणे रूपेण सुस ङ्गत प्रतीत होती है । 
[1 प्रस्तुत कबीर-वाणी' ग्रन्थ का महत्व 

यह्‌ बात सुनिश्चित है कि संस्कृत भाषा में लिखित साहित्य अपेक्षाकृत अन्य भाषा के 
अधिकं चिरञ्जीवी होता है । संस्कृत के विद्वान्‌ किसी विशेष तत्त्व पर तब तक आलेखन भी नहीं 
करते जब तक कि उपमे कोई महत्त्वपूर्णं चर्चाके.आधार नहों। इसके अतिरिक्त यह 
भौर भी आश्चयं कौ बात तब हो जाती दै जबकि लोकभाषा में कहे गये विचारों को पुनः संस्कृत 
में व्याख्या करके उसे समज्ञाने का प्रयास किया जाये । इस दिशा मेँ सर्वप्रथम महत्त्व यदि किसी 
को मिलाहै तो सन्तक्वबोीरकौी बाणीकी। कवीर-वाणी पर स्वामी बोधानन्द ने "विज्ञान- 
बीज-प्रकाशिका' व्याब्या लिखकर एक अनूठा कायं किया है । जिस कायं को अब तक संस्कृत 
से न्हिदी में अथवा अन्य लोकभाषाओं मे किया जाता रहा उसके विपरीत यह प्रयोग अपने आप 
में महत्त्व रखया है । 

, संस्कृत-सादित्य के व्याख्याकारों का दायित्व बहुत ही महत््वपूणं रहा है ।' दीका गुरूणां 
गुखः" की उक्ति ही यह्‌ सिद्धकर देतीहै किम्रन्थकेज्ञान को ओर अधिक गुरुत्व प्रदान करने 
का श्रेय टीका|व्याब्या केद्वाराही प्राप्त होता है। स्वामी बोधानन्द ने इस परमगुरुत्व की 
कोटिकादही कायं विज्ञान-बीज-प्रकाशिका में कियाहै। वे कवल शब्दों को परिभाषितही 
नहीं करते अपितु प्रमाण, उदाहरण ओर दृष्टान्त द्वारा उसे सत्यापित भी करते ह। वेद, 
उपनिषद्‌, गीता, महाभारत, नीति एवं कोश के उद्धरण उनकी विशाल ज्ञान-सम्पदा के परि- 
चायक हँ तथा वे सन्त कबीर की वाणी के मूलतत्त्व तक पाठक को पहुंचाने में पुरी तरह सहायक 
बनते है । इसीलिए केबीर-वाणी के अन्य व्याख्याकारोंकी परम्परा में यह व्याख्या सुमेररूप 
है । भ्रस्तुत व्याख्या के प्रकाश में आनेसे पूर्वापर समालोचकों द्वारा प्रकट की गं अनेक 
ध्रान्त धारणाएं निभूं ल होकर सत्य के निकट पहुंचाने मे उपयोगी बनेगी । 

(1 कबीर-साहित्य ओर उसके विवेचक ग्रन्थ 
कबीर-साहित्य की व्यापकता, उपयोगिता दुरूहता एवं महनौयता को ध्यान मे रखकर 
जब से इसकी खोज आरम्भ हुई ओौर उसक व्यवस्थापन --सम्पादन का कार्यं प्रारम्भ हुआ तब 
सेहीउसे सुबोध्य बनानेकीबरभी विदटानोंका ध्यान आकृष्ट हुआ । धीरे-धीरे मनीषी 
आचार्यो ने एक ओर रचनाओं की वास्तविकता पर अनुशीलन किया ओौर दूसरी उसके 
रहस्यात्मक विचारों को उजागर करने की प्रक्रिया भी आरम्भ हो गई। यह क्रम आज भी चल 
रहा है ओर चलता भी रहेगा । क्योकि महापुरुषों की वाणी एकाङ्गीन न होकर स्वङ्गीण 
` होती है अतः उत्तरकाल के चिन्तक अपनी-अपनी प्रज्ञा के अनुसार उसमें निहित तथ्यों पर 
प्रकाश डालतेही रहते हैँ । इस दष्टि से आज तक अनेक ग्रन्थ प्रकाशितहृए हैँ किन्तु उन 
सबका परिचय देना यहां सम्भव नहीं है ओर शक्य भी नहीं है । अतः केवल कतिपय मानक 
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ग्रन्थो की सूची यहांदीजा रही है -- । 

१. कबीरजी कौ परिचयी ले ° अनन्तदास (हस्तलिखित) नागरी प्रचारिणी सभा, 

काशी । 

२. कबीर एण्ड दौ कबीरपम्य  डं० रेवेण्डवेस्टकास्ट, सन्‌ १६५३ 

३. कबीर एण्ब हिज फालोभसं डा ० एफ० ई० के ° साहव, सन्‌ १६३१ 

४. कबीर हिज बायोग्राफीं डों० मोहन सिह, कलकत्ता, सन्‌ १६३४ 

५. कबीर चरित बोधं ले° अज्ञात बम्बई सं° २००७ 

६. कबीर कसौटी लह रार्सिह उफं हरिदास बम्बई सं° २०१३, 

७. कबीर प्रन्थावली सं° बावृ श्यामसुन्दरदास ना० प्र०° सभा, काशी 

८, + # सं° पारसनाथ तिवारी, हिन्दी परिषद्‌ प्रयाग 

६, „१ # डा० भगवत्‌ स्वरूप मिश्च, सन्‌ १६७३ 
१०. कबीर ॒रहस्थवाद डा० रामकुमार वर्मा, सं° १६६१ वि° 
११. कबीर साहव उदरं मे) मनोहरलाल, जुत्सी, सं ° १६३६ 
१२. कबीरदास प्रो° नरोत्तमदास, ना० प्र० सभा, काशी 
१३. कबीर कीं विचारधारा डा० गोविन्द त्रिगुणायत, 
१४ कबीर साहित्य ओर सिद्धान्त श्री यज्ञदत्त, शर्मा 
१५. कवर : व्यविःत्ग ओर सिद्धान्त डाँ ° सरनाम सिह 
{६. कबीरवाणी सरदार जाफरी, वम्बई सं° २०११ . 
१७. कबीर डां० हजारी प्रसाद द्विवेदी, सं° २०१५ 
१८. कबीर ओर कबीरपन्थ डौँ० केदारनाथ द्विवेदी, सन्‌ १९६६५, 
१६. जन्मौतौ मंगल (हस्तलिखित) कल्पित नाम श्री कबीर", जयकर ग्रन्थालय , पूना 
२०. "बीजक" । फतुहा आचायं गद्दी कं मूल पाठ सन्‌ १६५० 
२१. "बीजक" पाखण्ड खण्डन टीका, श्री विश्वनाथ सिहजी, रीवां नरेण 
२२. ,, श्िशुबोधनी टीका तथा । 

श्वानुभूति' (सरल हिन्दी) टीकाकार--श्री हनुमानदासजी षट्शास्त्री सं २०१४ 
२३. ++ हिन्दी दीकाकार श्री विचारदासजी, सन्‌ १६५५ 
२४. सम्पा० डा० शुकदेवसिह सन्‌ १६५७२, 
११... हिन्दी टीकाकार स्वामी ब्रह्मलीन मुनि सं° २०२३ 
०६ > अंग्रेजी टीकाकार प्रेमचन्द पादरी, न° ला० कलकत्ता 
२७. वैष्णव कबीर डं० गोवत्स योगीराज, हरिद्वार 
२८. श्रौ सद्गुरु-कबीर-चरितम्‌ ले ° ब्रह्मलीन मनि बड़ौदा 
२६. श्री सदगुरु कबीर-महापुराण (हस्तलिखित) ले० महन्त सुकृतदासजी वरशि 
३०. सन्त कबीर की साखी सं डं° युगलानन्द बिहारी सं० २०२६ 
३१. सन्त कबीर ` डां० रामकुमार वर्मा, सन्‌ १६५७ 


साखी-प्रन्थ, सारबोधनी टीका, सीया बाग, कबीर प्रेस, बड़ौदा 
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` इन ग्रन्थों मे चचित कबी र-साहित्य कं आलोचनात्मक ग्रन्थ भी अनेक प्रकाशित हुए है । 

श्री लालबहादुरशास्त्री केनद्रीय-संस्कृत -विद्यापीठ के प्रकाशना मेँ गतवषं "कवी र-वाणी! 

नामसे एक ग्रन्थक प्रकाशन किया गथाथा,जो किं इस ्रन्थ का पृवेभाग कहाजा सकता . 

है । उसमे डा° त्रिवेदीजी द्वारा समुद्धारित, स्वामी बोधानन्द जी द्वारा रचित ‹विज्ञान-बीज- 

प्रकाशिका" व्याख्या कं साथ मूलवाणी गौर उसका हिन्दी भावाथ भी मुद्रित हुभा था । पाठकों 

द्वारा उस भाग की भूरि-भूरिप्रशंस। की गई ओौर अग्निमभागमें शेषवाणी का भी सव्धाष्या 

प्रकाशन कं लिये अनुरोध हुमा । फलतः यह उत्तर भाग प्रकाशित कर पाठकों के करकमलों में 
प्रस्तुत कर रहे ह । 

इसी प्रसंग में स्वामी बोधानन्द-कृत “विज्ञान-बीज-प्रकाशिका' व्याख्या के समुद्धारक, 

सम्पादक तया कबीर-वाणी के संस्कृत रूपान्तरकर्ता डां. हरिहर त्रिवेदी का संक्षिप्त परिचय 

देना भी मँ अपना कतंग्य सम्षता हं । अतः यहां संक्षेप मे श्रीरामविलास शर्मा दारा लिखित 

'ुरातत्तव के कबीर डां. हरिहर त्रिवेदी" शीर्षकं लेख के माध्यम से संक्षिप्त परिचय दे रहा हं । 


1 ॐं० हरिहर त्रिवेदी : संक्षिप्त परिचय 
मध्य-प्रदेश के मालवाञ्चल में प्राचीन 'दशपुर' (वतंमान- मन्दसौर) जनपदके 
परिषर में नसगिक्र सुषम। से मण्डित 'रामपुरा' नगरमे श्री हरिहर त्रिवेद का जन्म १६०३ ई० 
मँ हमा । पिता रामपुरामेंही.अध्यापकथे। धरम गरीबीका साम्राज्यथा। रामपुरामें 
मे उस समय स।तवीं कक्षा तक ही अध्ययनकी सुविधा थी । इसके उपरान्त इन्दौर अथवा 
. अन्यत्र जाना होता था । पिताजी उन्हें 'नार्मल स्कूल दनिग' दिलवाकर अध्यापक बनाना चाहते 
थे ओर पितामह पटवारी । ये दोनो प्रस्ताव त्रिवेदी की इच्छाके प्रतिकूल थे। अतः एक दिन 
एक दरी ओर एक धोती लेकर घरसे पलायन कर इन्दौर आ पटच । मागं व्यय कौ समस्या 
हल हुरई--उन पांच रुपयों से जो पिता की जेवसे चुरा लिए थे। रामपुरा में हाहाकार मच गया। 
खबर-खोजौ पिताप्रह तीसरे ही दिन इन्दौर आ टपके ओर अपने बहनोई के यहां दिके । त्रिवेदी 
जीको बरामद करलिया। अग्रेजी शिक्षामें उनकी रुचि देखकर पितामह ने उनके निवास 
की व्यवस्था वहीं एक कोठरी त्रे कर दी ओर पांच खपए माहं का अनुदान भी स्वीकृत कर दिया । 
कोठरी का किराया उन दिनों मात्र दस आनाथा ओौर लगभग उतनी ही स्कूल की फीस । 
१६९१८ में महामारी का प्रकोप हुआ । श्री त्रिवेदी उस समय € वीं कक्षामें थे । फलतः पढाई 
छोडकर रामपुरामे शरण ली। 
आप रामपुरामें १६२० से २५ तक शाला-अध्यापक रहे। इसी बीच आगरा विश्व- 
विद्यालय से मेट्िक परीक्षा उत्तीणे की । साथ ही संस्कृत की काव्यतीर्थं परीक्षा भी जिसका संचा- 
लन कलकत्ता से होता था । - 
इससे आत्मविश्वास जागृत हो गया कि अब कहीं मी नौकरी मिल सकती है । यही 
सोचकर वतमान नौकरी से त्यागपत्र दे. दिया । विवाह्‌ हो चुका था । पिताजी को यह समाचार 
मिलातोआगवबबूलाहोउठे। आगे की कहानी त्रिवेदीजी की जुबानी इस प्रकार है “पिता- 
जीने घोषणा कर दी- निकल जाओो इस घर से अपनी पत्नीके साथ। मेरा जपराध यही 
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थाकिमैने जमी-जमाई नौकरी छोड़ दी थी । पिताजी की बात मृञ्ञे चुभ गई । दूसरे ही दिन मँ 
पत्नी को साथ लेकर इर पहुंच गया ओौर माणकचौक स्थित खटाल के बाड़ में एक कोठरी 
भँ अपना डेरा जमा दिया। नौकरी हेतु कई विभणगोंमे आवेदन पत्र दिए किन्तु परिणाम 
निष्फल । अन्ततः होल्कर कालेज मे अग्रेजी के प्राध्यापक के. परामर्शानुसार कालेज मेँ प्रवेश 
लेकर अग्रिम पढाई जारी कीः। पासमेंपेसातो था नहीं, पृस्तकोंओौर कापियोंकेभी लाले। 
ट्यूशन कर अध्ययन किया । जर्जर धोती कुरते में पिछली बच पर बैठ्ता था। सहपाव्योंकी 
उपेक्षा सालती रहती किन्तु जव परीक्षा परिणाम आयातो मैँ द्वितीय श्रेणी में उत्तीणं। सभी 
भौचके 1" । 

श्रीच्रिवेदी कोलेखनका चाव प्रारम्भसे ही रहा। अभी तक हिन्दी, अंग्रेजी ओर 
संस्कृत में इनके ११ ग्रन्थ प्रकाशितहोचुकेटैः- ॥ 

(१) मध्य प्रदेह चतुर्धाम (हिन्दी) इनमे दशयुर, उज्जैन, माहिष्मती ओर विदिशा 
काविवरणर्है। 

(१) चम्बल घाटी का पुरातत्त्व (हिन्दी) 

(३) केटलाग आफ नागा काडन्स आफ पद्मावती (अंग्रेजी ) 

(४) विविलो प्राफी मंफ मध्य भारत आकलांजौ (अंग्रेजी ) 

(५) केटलःग आंफ कांडन्स आंफ द हैदराबाद म्यूजियम (अंग्रेजी) 

(६) पृथ्वी से पुरातत्त्व (हि दी) सर एम. एच. व्हीलर की पुस्तक “आकेलाजी फ़ाम 

द अथं' का अनुवाद । ` 
(७) ग्ल -रोमाचम्‌ (संस्कृत पद्यानृवाद) अंग्रेजी के विशिष्ट कवियों की चुनी हुई 
रचनाओं के अनुवाद । इसमे श्री. एल. ओ. जोशी सह्‌।यक रहे । # 
(८) गणराज्याभ्यदयम्‌ (पांच अंकों का संस्कृत नाटक). 
(£) नागराज-चरितम्‌ (संस्कृत एकांकी नाटक) 
. (१९) उदथादित्य (हिन्दी नाटक पांच अको का) 

(११) कबीर वाणी (हिन्दी) बोधानन्द नामक एक अज्ञात विद्वान की हस्तलिखित 
पांडलिपि (संस्कृत) का भावानुवाद । (इसका एक भाग प्रकाशित हो चका है ओर दूसरा भाग . 
यह प्रस्तुत है) ° त्रिवेदी जी कबीर के पदों के संस्कृत रूपान्तरमें जुटे हैँ । वे कबीरमं इतने 
रमगए ह कि अपने कमरे के बाहर, कबीर-कुटी की तचख्ती टांग रखी है । उनका कहनाहै कि 
उनकी यह रचना एक अच्छी खासी कबीर-गीताही होगी, जिसमे लगभग एक हजार शलोक 
होगे । उन्होने इसमे भगवद्गीता की शेली ओर वाल्मीकि की भाषा अपनारईहैँ। वे इन दिनों 
दार्शनिक दुष्टिकोण से कबीर के अध्ययनमें भीरतटै भौर कबीर के पदों का भावाथं अंग्रेजी 
मेभीतैयारकररहेदहै। 

इसके अतिरिक्त उनके पांच हिन्दी एकांकी नाटक अप्रकाशित हँ जिनके प्रकाशनका 
सिलसिला चल रहा है। ये सभी एेतिहास्िक नाटक है। कान्य सजनम भी त्रिवेदीजी की रुचि 
है । अपनी इन रचनाओं मे से कुठ उन्होने अत्मारियों के कपाटों पर चस्पा कररखीर्है। श्री 
त्रिवेदी को कई अविल भारतीय अधिवेशनं के सभापतित्व का गौरव प्राप्त हो चुका है । स्तरीय 
पत्रिकां के सम्पादन का भी श्रेय उन्ह प्राप्त है। । 

उनके घर का पूरा प्रबन्ध पत्नी शयुज्ञीला त्रिवेदी' सम्हालती हँ जौर उनकी नैष्ठिक 
सेवाकीही यह्‌ परिणतिहैकि डं० हरिहर त्रिवेदी अपने जीवनके ८३ें वषं मरे भी उत्साह 
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एवं स्फूति के साथ साहित्य-सर्जना मे तन-मन से लगे रहते हैँ । 

पुरातत्त्व को पूणैतः.समर्पित यह एक एसा ही व्यक्तित्व मध्यप्रदेशमें है जो श्री हरिहर 
त्रिवेदी के नाम से विख्यात है । म्ौला कद, तीखी नाक पर टिके चमे से ज्ञाकती अव्यक्तकी 
सतत खोज में बेच॑न आंखें ओर मालवी गेहं की मिठास से स्वभाववाले त्रिवेदी ८३ शिशिर 
बर्दाश्ति करने के बावजूद, श्रवणोन्द्रिय की असमर्थता के अतिरिक्त आज भी युवकोचित ऊर्जा से 
ओत-प्रोत है । 
एक बार श्री त्रिवेदी के पुरातत्त्व सम्बन्धी वृहृत्काय ग्रन्थ की चर्चा चलने पर कु क्षणं 
केलिए वे मौन हो गए मानों स्मृतियों के सूत्रों को सहेज रहे हों । अचानक उनकी आंखों में दीप्ति 
कीएक रेखा कधी ओौर अधरों पर सहज मुस्कान उभर उठी । वे बताने लगे-- "एशियाटिक 
सोसाइटी ओंफ बंगाल के जेम्स प्रिन्सेस' नामक लिपिविशेषज्ञ ने जिन्हे सवंप्रथम ब्राह्मी लिपि 
पहचानने का श्रेय है, १८३७ में एक योजना प्रस्तुत की थी जिक्के अन्तगंत भारत के प्राचीन 
राजवंशो के अभिलेवो का क्रमबद्ध सम्पादन करना था। तय यह हुआ कि प्रत्येक ग्रन्थ मेँ एक 
यादो राजवंशोंके अभिलेखों का समावेशहो। इस ग्रन्थमाला का नामकरण किया गया 
"कोपसं इन्क्रीष्टिनियम इंडिकेरम' अर्थात्‌ "भारतीय प्राच्य लिपि प्रन्थमाला' । 

इस योजना के स्वीकृत होने पर जब यह कायं विशेषज्ञो को सौपा गया, तब हुल्श, 
स्टेनकोनो ओर जान पलीट ने अशोक ओर अन्य राजवंशों तथा गुप्त नरेशों के अभिलेखों का 
सम्पादन किया । ये ग्रन्थ क्रमशः १८२५, १८२६ ओर १८०८८ में मृद्रित हूए । 

इसके पश्चात्‌ नागपुर के डां. वाघुदेव विष्णु भिराश्ी.ने कलचुरि, वाकाटक ओौर शिलाहूर 
वशो के तीन ग्रन्थो का सम्पादन क्रिया, जो क्रमशः १६५५, १६६३ गौर १६७७ मेँ मुद्रित हुए । 

ये योजना केन्द्रीय पुरातत्व विभागके अधीन है ओर उसने लगभग २०-२५ ग्रन्थों 
की एकं सूची तयार करव।कर विभिन्न विशेषज्ञों को ग्रन्थ सम्पादित करने का कायंभार सौपा 
है। इस ग्रन्थमाला के अन्तगंत अभी तक ६ ग्रन्थ प्रकाशित हुए हँ । इस प्रकार उनका ग्रन्थ जो 
मध्यप्रदेश के राजवंशों से सम्बन्धित है उस लेखकलिका का सातवां पृष्पहै । 

पुरातत्त्व विभाग के अनुरोध पर उन्होने १६३६० में यह कायं प्रारंभ किया एवंरामके 
वनवास कौ भांति, पूरे चौदह्‌ वर्षं निरन्तर परिश्रम कर १६७४ मेँ पांडुलिपि विभाग को सौप 
दी । इसका मुद्रण कायं सुदूर कलकत्ता के एक निजौ प्रेस को दिया गया है आपके ्रन्थके 
तीन भागोंमें से अभी तके केवल एक भागही प्रकाशितहो सकाहै। सुनाजातादहैकिशेषदो 
भाग मुद्रणाधीन दह । लेखक के नाते उनकी उत्कंठा स्वाभाविकटहै ओौरपरम अभिलाषाहैकि. 
अपने जीवन कालमेही वे उनको मुद्रित देव सके 1" 

श्री त्रिवेदी का सम्बन्ध पुरातत््व-विभाग से १६९४७ से १६६०-६१ तक लगभग चौदह 
वषं रहा । इसके पूवं शिक्षा विभाग तथा सुचना एवं प्रचार विभागमे भी कुछ वर्षो तक कायं 
किया । पुरातत्त्व विभाग के साधारणतः चार प्रमुख कायं ह--(१) प्राचीन स्थलों एवं पुरातन 
वस्तुमों की खोज, (२) उत्वनन, (३) प्राप्त स्थलों एवं वस्तुओं का गहन अध्ययन तथा (४) 
सभ्यता एवं संस्कृति की उपलब्ध धरोहर का व्यापक प्रचार-प्रसार । डँ. त्रिवेदी ने अपने कार्थं- 
कालम खोज कायं क्ञाबआसे प्रारम्भ क्रिया भौर सतना तक जा पहुचे । पूर्वीय जिलों के 
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महत्वपूर्ण स्थलों की वतंमान स्थिति का लेखा-जोखा लिया । विशेष रूप से चम्बल घाटी के 
उन स्थानोंकाजो गांधी सागर बाधके कारण इबमें अने वलेथे। साथदही मनेटी, इन्दरगद्‌ 
ओर आवरा (ये तीनों मन्दसौर जिले में है) मेँ उत्खनन कायं किया, जिसका विववरण प्रका- 
शितहो चुकादहै। 

इसके अतिरिक्त ग्वालियर संग्रहालय में विद्यमान, पवाया (पद्मावती) से प्राप्त लग- 
भग तीन लाखताम्र मृद्राओं का अध्ययन कर उनका विवरण ग्न्य प्रकाशित किया । प्रादेशिक 
पुरातत्व विभाग का पुनर्गठन किया । १६४५ से बन्द विभाग क वाधिक विवरण के पुनः प्रकाशन 
मे रुचि ली। “ 

प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में एम. ए. उपाधि स्वर्णपदक सहित प्राप्त हरिहर 
त्रिवेदी अचानक पुरातत्व की ओर कमे मृड गए इसकी भी एक रोचक कहानी है । हुभा यह 
किश्रीत्रित्रेदी जब होल्कर राज्य के प्रकाणन-कायं हेतु बनारस पहुंचे तो उनके मन में संस्कृत 
मे शोध करनेकी इच्छाने अंगडाईली। एक मित्र सेइसकी चर्चाकीतो उन्होने डा० एर 
एस ० अल्टेकर से परिचय करवा दिया, जो बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय मे प्राचीन भारतीय 
इतिहास एवं संस्कृति विभागके प्रमुख थे । वे समन्ञे कि श्री त्रिवेदी प्राचीन भारतीय इतिहास पर 
शोध करना चाहते है । श्री त्रिवेदी समज्लते रहे कि डा० अल्टेकर संस्कृत के विद्वान्‌ है! इस 
प्रकार दोनों के बीचप्रारम्भसेही रान्ति पनपती रही । डा० अ्टेकरनेश्री त्रिवेदीकोजो 
विषय सुञ्लाया वह था--'यादव एन्ड देअर टाइम्स" श्री त्रिवेदी समज्ञे उनक्रा संकेत श्रीङृष्ण 
के यादव वंश कीओर दै जबकि डा० अल्टेकर का मन्तव्य दक्षिणके देवभिरिके यादवोरेथा 
जिन्हे अलाउदीन ने परास्त किया था। । 

कालान्तरमें जबश्री त्रिवेदी ने डा० अल्टेकर का एक लेख प्राचीन इतिहास पर पढ़ा 
तब उन्ह अपनी भूल ज्ञात हुई । इसकी जानकारी डा. . अल्टेकर को प्राप्त हुई तब वेभी 
खिलखिलाकर हंस उठे। तब वेश्री त्रिवेदी की रुचि भारतीय इतिहास के अध्ययन कीओर 
जागृत हुई ओर अन्ततः उन्होने उपर्युक्त विषय पर ही अपना शोध-प्रबन्धं लिखकर डी°लिट्‌० 
की उपाधि अजित की । 

इसी प्रकार की एक घटना है सिक्कों (मुद्राओं) के ज्ञानके बारेमे) उनदिनोंश्री 
त्रिवेदी इन्दौर संग्रहालय के अधिकारी थे। इनके एक भित्र थे श्रौ अडवानीः जो "फारेस्ट कन्ज- 
वेटर थे, उन्हे सिक्के एकत्रित करने का शौक था । उनके पास सिक्कों का अच्छा खासा संग्रह 
जमाहो गयाथा। उन्होने उनके बारेमे त्रिवेदीजी से चर्चाकी। श्री त्रिवेदी का ज्ञान सिक्कों 
के बारे में शून्य । इसी बीच डा० अल्टेकर का आगमन इन्दौर हुमा । उन्होने यह संग्रह देखा 
तो उछल पड़ । उन्होने एक-एक सिक्के की व्याख्या कर समन्ञाया कि यह घोड़ की पृछ है, यह 
खरोष्ठी लिपी है, आदि-आदि। श्री त्रिवेदी सिर ्ुकाए, चुपचाप सुनते रहे । डा. अल्टेकर 
को आभासहोगयाकिश्रीत्रिवेदीकै लिए.यहे विषयगृंगेका गड है । प्रस्थान के पूर्वं उन्होने 
कहा--"त्रिवेदी तुम्हें सिक्को के बारे में सीखना चाहिए । ” त्रिवेदीजी के मनसे यह बात फास 
कौ तरह गड़ गई । यह एक एसा संकेत था, जिसने उन्हें सिक्कों के अध्ययन की ओर प्षत्त 
किया । गहन अध्ययन अन्ततः रंग लाया ओर सिक्कों पर{उनके आलेख मुद्रा-पत्रिकामं 


१४ कवीर-वाणी : एक बहू प्रायामी चिन्तन 


4. 
प्रकाशित होने लगे जिसके सम्पादक डा० अत्टेकर स्वयं थे । इसकी पराकाष्ठा तव हुई जबश्री 
त्रिवेदी ने पद्मावती से प्राप्त तीन लाख ताम्र मुद्राओं का अध्ययन कर उनका विवरण ग्रन्थ 
प्रकाशित किया ओर उनको मुद्रा अध्ययन का सर्वोत्कृष्ट पदकं प्राप्त हआ । 

उपर्युक्त विवरणों से यह स्पष्ट हो जाताहैकिश्री त्रिवेदी का व्यवितत्व निष्ठा, लगन 
एवं अध्यवसाय ही नहीं जपितु दृढ़ सङ्कल्प शक्ति से भी सम्पन्न है । 

डँ० त्रिवेदीजी मध्यप्रदेश से सेवानिवृत्त होकर कु समय श्रीलालवहादुर शास्त्री 
केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ-दिल्ली के प्रारम्भिक वर्षो में प्राध्यापकके रूपमे रहै थे। आपकी 
प्रतिभा, कवित्व शक्ति, परिहासःप्रियता, बहुशास्वरज्ञता एवं अध्यापन कुशलता से विद्यापीठ 
का समस्त परिवार विस्मित, आनन्दित ओौर कृतज्ञ रहा । ओर जब आपने भी कबीर के समान 
ही--बहशास्त्र-कथा-कन्था' को उतार कर अदवेतोपासना को ही चरम लक्ष्य बनाकर कबीर 
वाणी" की स्वामी बोधानन्द कृत व्याख्या का समुष्वार का सम्पादन एवं संस्कृत रूपान्तर आदि 
का आषं पुरुषाथं किया तो उसे प्रकाशित करने म्न विद्यापीठ ने अपना गौरव माना । फलतः 
पहले एक भाग प्रकाशित किया ओर यह दूसरा भाग अब पाठकों के करकमलों मे प्रस्तुत है । 

प्रकाशन का निर्णय होने पर भी मूद्रण-व्यवस्था एवं सूद्रण कार्य मेँ अनेकं व्यवधान आ 

` जाने से इसके प्रकाशन में पर्याप्त समय लग गया । डं० त्रिवेदीजी ने जितना श्रम इसके लेखन- 

सम्पादन में उसके बाद भी उन्है शीघ्र प्रकाणनकी प्रेरणा देने मे बहुत कु श्चम उठाना पड़ा, 
उसके लिये चै (सुदरेव त्रिपाठी; क्षमा प्रार्थी हं क्योकि विद्यापीठ से मेरी सेवा-निवृत्ति ओर 
अन्यान्य प्रकाशन-लेखन सम्बन्धी व्यस्तता बहुत बढ़. गई थीं। डं° त्रिवेदी के साथहीमेरे 
मित्र डा० लक्ष्मणनाराघण शुक्ल (एम० ए०, एल°एल० बी पी-एच० डी ०, साहित्याचाये, 
प्राध्यापक एवं प्रभारी प्राचायं-शासकीय संस्कृत महाविद्यालय, इन्दौर) काभीर्मै आभारी ह, 
जिन्होनि डँ° त्रिवेदीजी को बोधानन्दङृत व्याख्या कौ पाण्डुलिपि देने के साथही उनके गौर 
मेरे सम्पादन-प्रकाशन कायं में सर्वात्मना सहयोग किया । । 

इस ग्रन्थ का प्रकाशन -शोध-प्रभा' के ' ्ीमती-इन्दिरा-गान्धी श्रद्धाञ्जलि-विशेषाङ्क' 
केसाथ भी लघृ-प्रन्थके रूपमे मुद्रित हुआ है, यह भीं एक हषं तथा गौरव का विषय दहै । 
प्रस्तुत ग्रन्थ के सम्पादन, मुद्रण आदि कार्यो मँ सदा की भाति प्रधान सम्पादक, राष्टि संस्कृत 
संस्थान के निदेशक एवं विद्यापीठ के प्राचार्य डा० मण्डन भिश्वनीका भीम हदयसे आभार 
मानता हूं कि जिन्होने सेवानिवृत्त के वाद भी मृह्ञे सहायता देकर प्रोत्साहित क्रिया । इसी प्रसङ्ध 
मे विद्यापीठ के शोध-विभाग मेँ कायं रत सहयोगी मित्र एवं पङ्कज प्रिन्टसे के अध्यक्ष श्री राजेनद्र 
तिवारीको भीम धन्यवाद दिये विना नदीं रह सकता, जिनका कि अनेक विध कार्यो मे सह- 
योग मिला । इन्हीं शब्दों के साथ मँ कामना करताहं कि-- 

अज्ञानिना हत्स्थतमो-हरन्तो ,प्रजञानिनां हत्यु सुखं स्फुरन्ती । 
विज्ञानिनां हृत्स्वपि सञ्चरन्तो, करोतु भद्राणि "कबीर वाणी" ॥ 


--विदुषामाश्रवः 
रद्रदेव त्रिपाठी (सम्पादक) 


प्राक्कथन 


बोधानन्द कृत व्याष्या की इस हस्तलिखित पोथी के साखी-भाग के विधिवत्‌ अध्ययन 
के समय मेरे पास सन्त-कवीर की साखियों के चार मुद्रित संस्करण थे-- 

(१) संस्छृत बौजक (तृतीय भाग) षट्‌शास्त्री स्वामौ हनुवदहास हारा “स्वानुभूति" 
नामक्‌ व्याख्या के साथ तैयार किया हृजा ओर बङ्ौदा मे १६५८ में मृद्रित ; 

(२) बाब बेजनाथ प्रसाद द्वारा बनारस (वाराणसी) मे सन्‌ १९६२ में मुद्रित, भरी 
बीजक विद्यालय के मुख्याध्यापक महाराज राघवदास प्रणीत “सर्वाङ्खि्रकाशिका' टीका सहित 
मूल बीजक ; . 

(३) श्री वेंकटेऽवर प्रेस में संवत्‌ २५२५ (सन्‌ १६६७-६८} में मुद्रित महात्मा पूरणः 
साहेब द्वारा सम्पादित “मूल बौजक' (टीका सहित) ; 

(४) क० मूं° हिन्दी तथा भाषा-विन्ञान दिद्यापीठ, आगरा के निदेज्लक श्री माताप्रसाद 
गुप्त द्वारा सम्पादित ओर लोकभारती प्राज्ञान, इलाहाबाद में सन्‌ १६६९ में मृद्रित। 

इनमें से अन्तिम ग्रन्थ मेँ ८१० साखियां उनके हिन्दी अर्थं के साथ दी गर्ह, किन्तु 
उनको अकारानुक्रम सुची का अभाव है । पुस्तक-संख्या १ में ३५८ साखियाँ टीका ओर अथंके 
साथ ह, किन्तु उनकी भी अनुक्रम-सूची नहीं है । शेष दोनों ग्रन्थो (संब्या २ ओर ३) मेँ से प्रत्येक 
मे ३५३ साखियाँ अथं-सहित सम्मिलित हैँ ओर उनका अनुक्रम भी दिया गया है । 


इन चारों ग्रन्थोँमेंसे किसीमेंभीसाचियोंकेपाठका मूल आधार नहीं बतायाहै 
ओौर उनके पूर्वापर अनुक्रम में भी अन्तरहै । इसी प्रकार कहीं कहीं सावियोंके अथं मेंभी 
भिन्नताहीहै। एेसी स्थिति में यही समुचित ज।न पड़ा कि इस भाग के सम्पादन में बोधानन्द 
की व्याख्याकाटही अनुक्षरण किया जाय तथा केवल आवश्यकता होने पर ही इन अन्य ग्रन्थों से 
सहायता ली जाए । तथेव, साखियों के सन्दभं ओर अन्तमें दी हुई अनुक्रम-संख्या भी वही रहे 
जो इस पोथी मेदी ग्ईहै। 

महत्त्वपुणं विरले स्थलों पर उपरि-निदिष्ट संख्या १-३ ग्रन्थों के पाठ-भेद भी कोष्ठक 
मे आधार-निरदेश पूर्वक दिए दँ । कबीर-वाणी के प्रथम भाग (रभैनी) के सम्पादन में इस विषय 
पर इतना जोर नहीं दिया गया था । इसके अतिरिक्त, इस भाग में व्याख्या में निर्दिष्ट उद्धरणों 
कै सन्दभं भी पाद-टिप्पणियो मे बतलाकर प्रन्थ के अन्त में उनकी सूची भी दी गई है। इससे 


१६ । प्राक्कथन 


ज्ञात होगा की व्याख्याकार ने अपनी व्याख्या किन-किन ग्रन्थो के उद्धरणोसे पुष्टकीहै भौर | 
कबीर-वाणी कितनी गहराई में शास्त्र-सम्मत है । 


इस भाग का सम्पादन करते समय मेरे मित्र डा० लक्ष्मण शुक्ल (जिनकी दी हुई हस्त- 
लिखित पोथी का यहाँ सम्पादन किया है) ने, अन्य कु ग्रन्थों के साथ, एक दुलभ पुस्तक, मृञ्े 
दी, जिसका नाम है--उणनिषद्‌ वाक्य महाकोश" । यह पुस्तक गुजराती प्ि्टिग्‌ प्रेष, बम्बई, से 
ई० सन्‌ १६४० में प्रकाशित हुई है मौर इसमे २२३ उपनिषदों के उद्धरणों की अकारानुक्रमसे 
सूची दी गई है इसके आधार पर व्याख्या मेँ आए हुए उपनिषदों के उद्धरणों के सन्दभं इस कृति 
में दिएगएर्है। 
इस भाग का सम्पादन करते समय जिन-जिन कठिनादइयों का सामना करना पड़ा,वे 
प्रायः उसी प्रकार की हैँ जिनका उल्लेख इस ग्रन्थके प्रथम भागमें किया गयाहै। फिर भी 
इन सभी व्याघातो को पार करते हुए इस भाग का सम्पादन, जैसा बन पड़ा, उसे विद्रज्जनों 
के सामनेरखते हृएर्मै हर्षाभिभृत हो रहा हू । 
अपनी भौतिक आयु के बयासी वर्ष पारकरलेने के बाद मेरा यह सोचना स्वाभाविक 
ही है कि "लोक-क्षयकृत्‌' काल दवारा मेरे ग्रस्त होने के पहले यह परिश्रम सम्भवतः व्यथंनहो 
जाय, अतः मैने पूववत्‌ ही यह कृति भी “श्री लालबहादुर शास्त्री केन््रीयं संस्कृत विद्यापीठ, नई 
. दिल्ली" को सौप दी, ओौर उसके प्राच्यं डं ° मण्डन मिश्र जो ने अपने स्वाभाविक विद्यानुरागसे 
अपनी संस्था से इसे मुद्रित ओर प्रकाशित करना सहं स्वीकार किया, इस उपकार का प्रदर्शन 
यहाँ आवश्यक दै । इसी प्रकार यह भी कि उसी संस्था के शोध एवं प्रकाशन विभागाव्यक्ष ओर 
मेरे सहृदय मित्र प्रोफेसर डा० श््रदेव त्रिपाठी ने इसके सम्पादन तथा मुद्रण मेँ जो अभिरुचि 
ली, एतदर्थं मँ उनका भी ऋणी हुं । हस्तलिवित पोथी के स्वामी डं° लक्ष्मण शुक्ल ने इस कायं 
मे मेरी सहायता की ओौर इस बया्षी वषं की आयु मे निरन्तर जिनके सेवा-सौजन्य 
से मुञ्च जैसा वगु व्यक्ति भी इसं आर्षपुरुषाथं मे सक्षम हुमा । सहधर्मिणी श्रीमती सुक्षीला 
त्रिवेदी तथा कुटुम्ब के व्धक्ति ओर परिजनों ने मञ्ञे उत्साहित किया वे सभी इसके लिए मेरे 
आशीर्वाद के पात्र हैँ । विश्वास है कि कबीर-कृति का यह द्वितीय भाग जिज्ञासुजनों के लिए 
ओर भी अधिक उपयोगी होगा । 


३३, शंकर बाग । हरिहर त्रिवेदी 
इन्दौ र-४५२० ०६ (म प्र ) 


प्रस्तावना 
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कबीर-सहित्य में बीजक का स्थान प्रमुख है, जिसमें रमेनी, साखी ओौर सबद (शब्द ) 
का समावेश होता है । रमेनी ओर शब्द कौ इकाइयों कौ रचना गायन की उपयोगिता की दृष्टि 
से की गई है, अतः उनमें अनेक बातों का दुह॒राया जाना स्वाभाविक ही है । इस दृष्टि से साखी 
भागका महत्त्व बढ़ जाता है, जिसमें सन्त कवि कबीर की अध्यात्मिक मान्यता के यथां दर्शन 
होते है। 

साखी" शब्द संस्कृत भाषा के 'साक्षी' शब्द से बना है, जिसका अथं पर-वाक्य फा प्रमाण" 

होता है । इन पर-वाक्यों (दूसरों के वचनो) मे, जैसा कि हमारे व्याख्याकार ने एक स्थल पर 
स्पष्ट किया है, वेद, उपनिषद्‌, स्मृति, इतिहास आदि के साथ, महात्माओं के वचन भी समाविष्ट 
होते हैँ ।'ये सभी ज्ञान के मुल आधार हैँ ओर इससे ज्ञात होता है कि सन्तकवि कबीर ने भपनी 
रचना में इन सभी को प्रमाणरूप से माना है, यद्यपि उनकी वाणी प्रधानतः गुरु के वचनों पर 
ही आधारित थी, जिनके साथ ही, उन्होने अपने निजी अनुभव भी अपनी रचना में विशेषतः 
इस भाग में प्रदशित किए हँ। वस्तुतः, निजी अनुभव के आधार पर उनकी आत्यात्मिक 
मान्यताओं के साथ जगत्‌ के व्यवहार पर भौ बहुत कुछ कहा जा सकता है । 

यही कारण है कि बोधानन्द ने अन्य भागोंकी अपेक्षाइसभागकी व्याख्यामें मूल 
स्रोतों के सन्दभं अधिक संख्या में उद्धृत किए ओौर इस प्रकार कबीर के उद्गारो को वेद, 
उपनिषद्‌, पुराण आदि के उद्धरणं से पृष्ट किया है) इसी हेतु इस भाग में उन उद्धरणों 
केमूलसख्रोत को बतलाना अधिक आवश्यक प्रतीत हुआ जिसके हेतु मृज्ञे अथक परिश्रम करना 
पड़ा ओर जिससे मेरी स्वयं की ज्ञानवृद्धि भी हुई । 


पुस्तक-परिचय 

इस हस्त-लिखित पोथी का स्वरूप ओर आकार इसके प्रथम भाग के समान ही है-- 
३२ > १७.५ सेंटीमीटर । यह भी, उसी की भांति, हल्के नीले रंग के सफेद, मोटे विदेशी 
कागज पर लिखी गरईहै। इसभागके कुल पत्रों की संख्या ५३ है ओौर अन्तिम पृष्ठ केवल एक 
ही भोर लिखा गया है । प्रत्येक पृष्ठ का अंकन उसके ऊपर के भाग पर बाई भोर अंकित है । 





१. देखिए-- सादी संघ्या ७१ की व्याख्या । 
२. तुलनीय--बड़ौदा से प्रकाशित भपनी बीजक की व्याख्या को स्वानुभूति' नाम दिया है । 


१८ प्रस्तावना--१ 


इस प्रकार कुल पृष्ठ-संख्या १०५ होती है । प्रत्येक पृष्ठ पर दोनों ओर ३.५ सेंटीमीटर हाशिया 
छोड़कर ओर ऊपर ओौर नीचे लगभग २ सेंटीमीटर रिक्त स्थान रखकर दस से बारह के बीच 
पक्तियां लिखी गई है, जिनमें बीच में साखियोंकीदो या तीन पंक्तियां ह । पुस्तककेभागकी 
अन्तिम पक्ति मे व्याख्याकार बोधानन्द का नामतो निर्दिष्ट है किन्तुलिपिकारकानाम नहीं 
दिया है । तथापि अक्षर-सरणि ओर लिखावट के प्रकार से निश्चय-पर्वक कहा जा सकता है कि 
इस भाग का लिपिकार भी वही "विष्णु" था जिसने इस व्याख्या के अन्य भाग लिखेथेभौर 
जिसका नाम केवल अन्तमेंही दिया गया है। 


अक्षर-सरणि आदि 

इस भाग में अक्षर-सरणि ओौर लिखावट प्रथम भाग के समान ही है।' प्रत्येक साखी 
ओौर उसकी व्याख्या के बाद भौ क्रम-संख्या दी गईहै। लिपिकारकी हर प्रकार की अशुद्धियां, 
शब्द-पाथक्य भौर विरामादि चिह्नं का पूर्णतया अभाव, कहीं-कहीं काटापीटी भौर सुधार ओर 
बीच-बीच से ^राम' ओर इसी प्रकार अन्य शब्द लिखने के कारण यह कार्यं कष्ट-साध्य होने पर 
भी ईश्वरानुकम्पा से ही पूणे हुआ है । इसका मृह्ञे हषं है । 

पोथी मे, जो पूणं है, कुल ३०१ साखियां अंकित है, किन्तु वास्तविक गणना मे वे २६६ 
ही बैठती हैँ क्योकि लेखक (लिपिकार) ने प्रमाद-वश साखी-संख्या १८४ ओर २६६ छोड़ दी 
है । इसके पूवं के जितने प्रकाशन मृञ्ञे उपलब्ध हो सके उन सभी में साखियों की क्रम-संख्या ओर 
उनके पूर्वापर क्रममें भी अन्तर पाया जाता है, किन्तु इसका विवेचन यहां निरपेक्ष ही है क्योकि 
जसा कि ऊपर बतलाया गया है, यहाँ हमारा प्रमुख उदेश्य केवल इस व्याब्या का सम्पादन 


हीह 
बोधानन्द कृत व्याख्या की कुछ विशेषताएं 

कवीर-करृति पर स्वामी बोधानन्द कृत व्याख्या की विशेषता की ओर इसके प्रथम भाग 
मेँ निर्देश क्िियाहीहै, फिर भी इस कवि के व्यक्रितत्व से सम्बन्धित अनेक तथ्यों को यह्‌ व्याब्या 
आलोकित करती है, जिनका सम्बन्ध व्याख्या मेँ यथा स्थान दिया गया है । तथापि उदाहरण के 
तौर पर दो महतत्वपूणं सन्दर्भो का उल्लेख यहां करना आवश्यक प्रतीत होता है । इनमें एक 
साखी की अर्धालिका दहै--“सन (मसि) कागद छूयो नहीं कलम गही नहि हाथ ।' इस उक्ति के 
आधार पर यह्‌ निष्कषं सर्वमान्य है किं कबीर अनपढ़ थे । किन्तु बोधानन्द की व्याख्या के पर्या 
लोचन में यह मत त्रूटि-पूणं जान पडता है । उनके अनुसार इस साखी मेँ उन पूवेवर्ती महात्माओं 
का सन्दर्भ है जिन्होने केवल स्वानुभावके आधार पर अपने उद्गार व्यक्त किए दँ । इस प्रसंग 
मे व्याख्याकारने यह भी लिख दिया है कि यद्यपि विद्या का अन्त है, तथापि अनुभव का अन्त 


नहीं । 


१. सन्दभ.प्रथम भाग, प° ११। 
२. साखी-संख्या १६८। यह्‌ वरुदिपूणं मत अन्य प्राचीन टीकाकारोंको भी मान्यनहींहै। 
उदाहरण के लिए्-सं° बी ब०, साखी-संख्या १८४; पूरणदास, मौर राघवदास 
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| 

इस व्याख्या की दूसरो एक साखी संख्य! १६१ है, जिसके आद्य अक्षर ह--बोली 

हमारी पूरबी' (पूवं की) । इसके आधार पर साधारण तौर पर यह सिद्ध किया गया है कि सन्त 

कबीरकी कृति की यही मूल भाषा है यहाँ व्याख्याकार धुवं की' यह पाठ लेकर इत उक्ति को 

छान्दोग्योपनिषद्‌ के महावाक्य तत्त्वमसि" के साथ जोडते हैँ ।* इस प्रकार की अनेकं विशेषताओं 
से भरी यह व्याख्या सचमुच अमूल्य है । 


कबीर-मत (तुलनात्मक विवेचन) 

सन्त कवि कबीर निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे । उनके आराध्यदेव का अभिधान "रामः 
है, जो दाशरथी नाम का राम नहीं किन्तु परम ब्रह्म का पर्यायवाची है। कबीर का मत किसी 
भी पूर्वाचायं के सिद्धान्तो से पूणेतः मेल नहीं खाता, यद्यपि उन्होने सभी पूर्वाचार्य से कुछ न 
कुष्ठ ग्रहण करके अपना निजी मत स्थापित किया है । उन्होने समकालीन सभी मतो के स्पृहणीय 
तत्त्वो को भी अपने मत में स्थान दिया । इन सभी कारणों से उनकी उक्तियों के मूल स्रोत भौर 
वास्तविक स्वरूप का अन्वेषण एक समस्या ही बन गई ओर उनका मत रहस्यवाद की परिधि 
मे समाविष्ट हो गया, जसा किकहा जाता है । उनके ज्ञान का स्रोत शास्त्रों का अध्ययन नहीं 
किन्तु सत्संग ओौर पयेटन है । वे बहुश्रुत थे । उनकी हदय की अनुभूति गहरी थी ओर उनके 
उद्गार हृदय से आविर्भूत होने के फलस्वरूप हृदय को गम्भीर रूपसे प्रभावित करते हैँ । 

किस पूर्वाचार्यं से कवीर ने क्या-क्या ग्रहण किया इसका विश्लेषणण यहाँ करना अनुप- 
युक्त न होगा । सवप्रथम, आचार्यं शंकर (७८८-८२० ई०} ने प्रतिपादित किया कि “माया या 
अविद्या जगत्‌ को उत्पन्न करती है" यद्यपि इन दोनों शब्दों का प्रयोग उन्होने समानां रूप में 
ही कियाद । शंकर मतके अनुयायी परवर्ती आचार्यो ने मायाको स्वगं का ओर अविद्याको 
जगत्‌ का कारण माना है । यही भत बोधानन्द की व्याख्या मे प्रदशित है ।* 

कबीर ने शङ्राचायं का “माया-वाद' स्वीकार अवश्य किया ओर उन्होने यह भी माना 
किं ब्रह्म अद्वितीय है, यद्यपि “उनकी माया" वह नहीं जिसका स्वरूप आचार्य शङ्कुर ने 'सद- 
रुदनिवेचनीय' कहा है; किन्तु मनुष्य को पथ-श्रष्ट करनेवाले उस शैतान की तरह है, जो उसे 
सांसारिक विषयों मे लिप्त ओर मोहित करके जीव के परमात्मस्वरूप होने मे बाधक है । वह 
स्तरी-पत्र, धन-धाम-धरा ओर स्वयं उसके शरीर में उसे मोहित कर देती है । 

आचार्य शङ्कुर के बाद उपासना का आस्पद एकदम परिवतित हो गया ओर ईस्वी 
ग्यारहवीं सदी के प्रारम्भिक काल मे यामुनाचायं ने भक्ति-मागं का प्रवर्तन किया, जिसे उनके 
पौत्र आचायं रामानुज ने आगे बढ़ाया, यद्यपि उन्हे अपने उपास्यदेव का सगुण रूप ही स्वीकृत 


(प्रत्येक की साखी-संख्या १८७) । इन टीकाओं मे अन्तरतो है ही, परन्तु किसी से सिद्ध 
नहीं होता किं कबीर अनपढ़ थे । 

१. पूवे की = (तत्त्वमसि के अनुसार । यही अर्थं पूरणदास ओर राघवदासनेभी लियाहै, 
किन्तु हनुमद्‌स ने (साखी सं° १६०) इसका अथं ्राची' लिया है । 

२. देखिए-साखी-संख्या ओर १५२ की व्याख्या | 
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था, क्योकि उनके मत १ अनुसार निगुण ब्रह्य की भक्ति या उपासना अथवा ध्यान होना 
असम्भव है । यामुनाचायं ने अपने 'गीताथं संग्रह में ईश्वरभ्राप्ति के लिए भक्ति-मागं को 
प्रधान{स्थान देकर कर्म-योग ओौर ज्ञान-योग को उसका सहकारी निरूपित किया है ।' 

आचायं शङ्कुर ने कमं-मार्ग पर भारी प्रहार करते हुए ज्ञान ओर कमं को विरुद्ध दिशा 
मे बहने वाली दो सरिताएं बतलाया है । यद्यपि उनका यह भी मत था कि कामना-हीन नित्य- 
कमं से चित्त-शुद्धि होती है ओौर इस प्रकार यह ज्ञान-मागं का सहायक है । कबीर को भी यही 
मत ग्राह्य दिखता है, जब वे सकाम कमं को ही दोषपूणं मानते हैँ । कामना-हीन कर्मके बारेमे 
उन्होनि मौन ही साधा है । 

कबीर द्वारा क्म -मागं पर प्रहार करने के सम्बन्ध में वैष्णव-सम्प्रदाय के उन दो स्वतन्त्र 
मतों का उल्लेख यहाँ आवश्यक प्रतीत होता है, जो रामानुज की मृत्यु (११३७ ई०) के द्‌ 
सौ वर्षो केभीतर ही उठ खड़ेहुएयथे। इनमेसे एक का नाम टेकले' है, जिसके संस्थापक 
लोकाचायं (१२६४-१३२७ ई०) ये ओर जिसके सर्वश्रेष्ठ आचायं बरवर मुनि (१५वीं सदी 
ई०) माने जाते हैँ । इस मत के अनुसार, प्रपत्ति (भगवच्छरणागति) के बाद जीव को कर्मा 
नुष्ठान कौ आवश्यकता नहीं रहती, जबकि दूसरा मत, जो "बड़कल्ले' नाम से अभिहित था, 
बादमें भी कमं का अनुष्ठान आवश्यकं बतलाता है। सम्भव है कि दक्षिण के टेकले' मतकी 
विचार-धारा से कबीर परिचित हों । उनके कमे-सम्बन्धी विचार इस मत के समकक्ष है ।२ 

कबीर के आराध्य देव राम विष्णु के अवतार नहीं, किन्तु परात्पर ब्रह्म ही हैँ । रामानुज 
की तरह्‌ वे इन्हं अवतार नहीं मानते थे, इस सम्बन्ध में ऊपर कहा जा चुका है । 

जीव का ब्रहम के साथ एेकात्म्य स्थापित करने का शङ्कुराचायं का सिद्धान्त 
कबीर ने माना है, यद्यपि आचायं रामानुज को यह स्वीकार नहीं था। रामानुज ने प्रतिपादित 
कियाहैकिंदेह्‌कीमृत्युके बाद जीव ब्रह्मरूप नहीं, किन्तु ब्रह्य के सदुश होता है । यही उनका 
'विशिष्टाद्रैतवाद' है । आचायं शङ्कुर का उपरि-निदिष्ट जो मत कबीरने स्वीकार क्ियाहै 
तत्सम विचार सूफी-मत में भी पाए जाते दहै, जिसके अनुसार ईश्वर एक ही है ओर आत्मा 
(जीवात्मा) उसी का अंश है । 

कवीर परब्रह्म को निगुण ओर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को सगुण मानते हैँ । रामानुजके 
अनुसार यह भेद नहीं; वे ईंइवर' को ही सर्वोपरि सत्ताधारी मानते हैँ ओौर उनके अनुसार 
वही सृष्टि की उत्पत्ति भी करता है ।` 

दक्षिण मे भक्ति-मागं का उद्भव ईसा की सप्तम शताब्दीसे माना जाता है, जब 
तमिल प्रान्त के आलवार' नामक सन्त अपने गायन से श्रोताओों को आनन्द-विभोर करते रहते 


१. “उभयपरिकर्मितस्वान्तस्येकान्तिकभक्तिलम्यः' । 

२. "बड़कल्ले' मत के प्रवतंक वेदान्तदेशिकं लोकाचायं के समकालीन ही ये । 

३. ब्रह्य निगु ण ओौर सगुण के सम्बन्ध में देखिए- बलदेव उपाध्याय, भारतीय दशंन (सप्तम 
संस्करण), काशी, पृ° ३५२-५३। 


प्रस्तौवना-- २१ 


थे । उनके गायन मातु-भाषामें ही होते थे । 
इस प्रकार दक्षिण मे आलवारों गौर तत्पश्चात्‌ यमुनाचायं द्वारा प्रवत्तित "भक्ति-मागं' 

उत्तर भारत मेभी फल गया। दक्षिण में हुए नामदेव आदि सन्तो का भी इसमे पर्याप्त सह- 
योग रहा है । नामदेव के समकातीन रामानन्दने भी यही मागे अपनाया ओौर साथ ही राम-भक्ति 
का भी पर्याप्त प्रचार किया । उनके शिष्य कबीर ओर परवर्ती सन्तो ने भी भक्ति-मागंकोही 
प्रश्रय दिया, जिसके उदाहरण नानक, जायसी, तुलसी, सूर, मीरा, रेदास, पीपा आदि है, यद्यपि 
इनके उपास्य देव में अन्तर पाया जाता है 1 

यहाँ यह्‌ भी उल्लेखनीय है कि भक्ति-मागे को सर्वोच्च स्थान पर अभिषिक्त करते हए 
कवीर ने ज्ञान ओौर विषय-वैराग्य को उसका अनिवार्यं साहाय्यकारी बतलाया है । आत्म-ज्ञान 
के साथ ही भक्ति का आश्य उन्हँं मान्य था, जसा कि उनकी रचनाओं से स्पष्ट है ।' 

रामानुज की ही भांति उनके पारवर्तीं आचायं निभ्बाकं (ईसा की बारहवीं सदी) ने 
भी मायावादका खण्डन किया गौर 'सनत' नाम से अभिहित सम्प्रदाय को अपनाया, जिसका 
उत्लेव बोधानन्द ने किया है । निम्बाकं का मत भेदाभेद ओर द्रैताद्रैतःके नाम से भी विख्यात 
है ओर इस मत के अनुसार जीवात्मा जौर जगत्‌ ये दोनों परमात्मा से एक दुष्टि से भिन्न ओौर 
दूसरी दृष्टि से अभिन्न हैँ । अचेतन (जीव ओौर जड़ जगत्‌) मूल मौर तत्त्वे ब्रह्म के ही अंश 
है । यह मत भी उस समय प्रचलित था । व्याख्याकार ने इसका उल्लेख किया है । कवीर इस 
मत से कितने प्रभावित हुए यह्‌ निशित करने का कोई साधन नहीं, यद्यपि इस विषयमे कुछ 
तकं उपस्थित किए जा सकते हैँ । कबीर ने अपनी रचना में स्पष्ट रूपसे कहाहै किं संसारमें 
हर व्यवित स्वयं ओर जड़ जगत्‌ को ब्रह्य से भिन्न मानकर उसकी उपासना करता है, किन्तु 
वही हं (तत्वमसि)" इस तथ्य के जानकार बिरले होते हैँ । ईश्वर वैकृण्ठ मे नहीं किन्तु उसके 
हृदयम ही है ।' 

चेतन (जीव) चित्‌ (बरह्म) का ही अंश है यह निम्बाकं का मत कबीर को मान्यहै 
यद्यपि ब्रह्य का सगुण रूप वे स्वीकार नहीं करते । कबीर के परब्रह्म का अभिधान राम! है जव 
कि निम्बारक के अनुसार यही नाम कृष्ण" है, जिसे लेकर राधा तथा गोपियों का वर्णन उसी 


१. उदाहरण के लिए देखिए-साखी-संख्या १०, १५, ७४ ओर २१८ । कबीर के समयसे 
यही मत सदियों तक प्रचलित रहा । उनके परवर्ती तुलसीदास ने अपनौ श्ञानदोपिका' में 
कहा है - 

द्वौ मारग हरि भिलन के ज्ञान भक्ति अभिराम) 
इन पंथन में लहत फल धर्म, अर्थ, अर्‌ काम ॥ (दोहा २५} ) 

२. निम्बारक के अनुसार द्रेताद्रैत (वेदान्तपारिजात), किन्तु उनके पूवेवर्तीं आचाय भास्कर 
(१००० ई०) के अनुसार भेदाभेद (भास्कर भाष्य) । भेदाभेद के सिद्धान्त की प्राचीनता 
के लिए देखिए--वलदेव उपाध्याय, भारतीय दर्शन, प° ६२८ । 

३. साखी-संख्या २६ ओौर २३६। 


२२ ५ ्स्तांवना--१ 
समय से जन-मानस भौर साहित्य में घर करने लगा था । कृष्ण के पर्यायवाची नामों का कबीर 
कौ रचना में आना सम्भवतः समय का प्रभाव जा सकता है ।' 

निम्बाकं के बाद वाली सदी में उत्पन्न आचायं मध्व ने भी मायावाद का विरोध 
किया । उनके उपास्य दैव "विष्णुः थे । उनके द्वारा माना हुआ जन्मान्तरवाद कबीर ने अपनाया, 
ओर इसी प्रकार उनका जगदुत्पत्ति का सिद्धान्त भी, जो सांख्य-मत से मेल खाता है। उनके 
मत के अनुसार परमात्मा स्वामी है मौर जीवात्मा उसका सेवक! । अनुचर स्वामी की प्रेरणा से 
कार्य-रत होता है यह मत भी कबीर ने स्वीकार क्ियाही है, यद्यपि वे उसे पर-ब्रह्म कांश 
भी मानते हैँ। 

सूफौ-सम्प्रदायका कबीर पर जो प्रभाव पड़ा उस सम्बन्ध में ऊपर कहा जा चुका है। 
नाथ-सम्प्रदाय के यम-नियम, निवृत्ति की भावना, स्त्री-पुत्र गौर सांसारिक विषयों मे मोह-त्याग 
आदि सिद्धान्त उन्हें मान्य थे, यद्यपि उन्होने गोरक्षनाथ द्वारा हठयोग से देह को कष्ट देना देहा- 
भिमान ही बतलाया ह । शरीरस्थ षट्‌-कमल-चक्रो के सिद्धान्त को भी वे महत्त्व देते ये, जैसा कि 
साखी संख्या १२७ कीव्वाख्यासेज्ञात होता है, यद्यपि उसमे ब्रह्म के निवास के छः नहीं किन्तु 
चारही स्थान बतलाए है । 


कबीर-मत-सार 

ऊपर के विश्लेषण से हम देखते हैँ कि शास्त्र ओौर जीवन के सभी क्षेत्रों से सामग्री एकत्र 
करके उस समय प्रचलित विभिन्न सम्प्रदायो का समन्वय स्थापित करनेके द्वारा हिन्दू ओौर 
मुस्लिम संस्कृति को एक ही धरातल पर संस्थापित करने का श्रय काल-मान से सर्व॑-प्रथम कबीर 
कोहीहै। वेदान्तका भारतीय ब्रह्मवाद, भारतीय तथा इस्लामी 'एकेशवर-वाद' ओर (सूफी' तथा 
नाथ-पन्थियों का ^रहुस्य-वाद'-इन तीन धाराओं में प्रवाहित विचारों का संगम उनकी वाणीम 
पाया जाता है, वह भी उस समय जब कि उनके समसामयिक दाशं निक विद्वान्‌ अपने-अपने मत 
को प्रस्थापित करने की दिशामें शास्त्रार्थो में ही उलज्ञ रहै थे। इस सन्तने सभी शास्त्रार्थो से 
दूर रहकर धमं का स्वरूप जन-सामान्य की समज्ञ में आने योग्य बना दिया । उन्होने निरूपित 
कियाकि जिस ईश्वर को हम वैकुण्ठ आदि स्थानों का निवासी समक्ष कर उसकी खोज करते 
रहे है, वह प्रत्येक स्थल पर ओर घट-घट में व्याप्त है ओर इस प्रकार व्यक्ति स्वयं को च॑तन्य- 
स्वरूप जान कर तथा देहाभिमान मौर वासना के त्याग द्वारा, सद्विचार, गुरूसेवा ओर सत्संग 
से प्रभावित होकर श्रवण, मनन ओर कीर्तन द।रा उत्तम जन्म का लाभ लेकर अन्त में ब्रह्मरूप 
हो जाताहै, यही परमानन्द की प्राप्ति है। उन्होने कमं-मार्गे पर भारी प्रहार कियाओर 


१. जैसे हरि, च्रनवारी' आदि । साखी संख्या १३६ ओर २३८ । रमेनी -संख्या १३५ मे 
सारंग पानी" {- पाणि) भीआयाहै। 

२. द्रष्टव्य-- साखी-संख्या १०, ५५, २२२ आदि । 

३. साखी-संख्या २५१, २६३ आदि । तुलनीय--'गले राम की जेवड़ी' । 


भ्रस्तावना--१ २३ 


£. 

'सम्परदायवाद, वर्णाध्रम-वाद, जाति-वाद' तथा बाह्याडम्बरों को अपसारित करके आत्मज्ञान 
पूर्वक भक्ति-मागं को ही ईश्वर-्राप्ति का सर्वोच्च साधन माना । आत्म-चिन्तन के साथ राम 
(परत्रह्म) का स्मरण ओर कीर्तन ही उनका दिया हआ प्रमुख मन्त्र है मौर इस प्रकार ये साधना 
के क्षेत्र में हमारे यथार्थं मागं-दर्शंक है । धामिक सिद्धान्तो को हिन्दी भाषा के माध्यम से जनजन 
तक सवरथम पहुंचाने का वास्तविक श्रेय भी इस सन्त-कवि कोही है । 

इन सभी सिद्धान्तो को कबीर ने अपने अनुभवो से भी पृष्ट किया, जिसके उदाहरण 
उनकी कविता मे यत्र-तत्र उपलब्ध हैँ । उनके विचार !एकेश्वर-वाद' ओौर समत्व-सिद्धान्त से 
ओत-प्रोतये ओर इसी कारण विद्वानों ने उन्हें सामाजिक एवं धार्मिक क्रान्तिकारी तथा युग- 
प्रवर्तक मानाहै ।' 

इसी प्रकार सामाजिक क्षेत्र में भी इस सन्त-कवि की देन अमूल्य है । उन्होने कहा है कि 
नर-देह दुर्लभ दहै भौर साथ ही नश्वर तथा क्षणभंगुर भी । अतएव इसका मोह त्याग कर विन्न 
व्यवहार ओर समभाव तथा सुविचारपूवंक दान-धमं, मनुष्य-सेवा, अतिथि सत्कार, सद्वि्या 
तथा निर्लोभि आदि के व्यवहार को जीवन में समग्ररूप से अपना टना चाहिए । ये सब हमारे 
सांसारिक{जीवन ओर «रत्र को उञ्ञ्वल बनाते हैँ । हिसा-त्याग, मांसि-भक्षण का निषेध, सब 
से विनस्न व्यवहार, वष्णवी दया-भाव आदि वे, सम्बन्ध ओरउल्लेख उनकी वाणी में यत्र-तत्र 
भरे है, जिनका आज की परिस्थिति में उपयोग हो सकता है । 

कविता करना कीर का ध्येय नहीं था यद्यपि उनके स्वाभाविक उद्गारोने कविताका 

रूप ले लिया है । यहाँ हमारा यह ध्येय न होने के कारण मौनावलम्बन ही ठीक है। 


कबीर-नाम के पर्यय 


पिले भागके पृण १६-:७ पर उस्र भागम आए हृए कब र' शब्द की व्याख्या के 
साथ उसके पर्याय-वाची शब्द भी दिए गए हैँ । उसी प्रकार इस भाग मेंव्याब्याकारने जो 
पर्याय बतलाए हँ । उनकी सूची निम्नाद्धत है - 

ब्रह्म (६); श्रुति (६, ३६, १२१, २२२, २५२, २५४); जीवन्मुक्त (१२); शास्त्रज्ञ 
(१४); मुमुक्षु (१४, २५३); स्वात्माराम (२३, ८०, १८८} ज्ञानी (३७, ८७, १६६, २७० 
६०, १३८, १७३, २०३; २१०; २१४; २३६, २४४); ज्ञानी-विज्ञानवेत्ता (५५), कममकाण्डीो 
(५७); सद्गुरु (११८); विद्वान्‌ (२६४) 





१. उदाहरणार्थ, रामकुमार वर्मा : संत कबीर (पंचम संस्करण), इलाहाबाद, पृ ३१-३२ । 
२. द्रष्टव्य--"कबौर वाणो' प० १६ तथा १७। श्री लाल बहादुर शास्त्री केन्द्रीय संस्कृत 
विद्यापीठ, नई दिल्ली द्वारा १६८४ ई० में प्रकाशित । 


२ 


बोधानन्द की व्याख्या के परप्रेक्य में साखियोँ में 
प्रतिपादित कबीर-मत-सार 
{1 
जिस पुस्तकं का सम्पादन यहाँ किया जा रहा है, उसकी सभी साखियों में कबीरकी 
विचार-धारा क्रमबद्ध नहीं है । उसके बीच-बीच म विषयान्तर भी हुआ है ओर साथ ही, एक 


ही विचार भिन्न-भिन्न स्थलों पर विभिन्न रूपमेंभी पाया जाता है। अतः प्रत्येक विषयसे 
सम्बद्ध इस सन्त कवि के विचार यहां विषयक्रम से एकत्र करिए जाते हैँ । वे विषययेहै-- 


(१) ब्रह्म ओर संसार (७) ओहसा, भूत-दया 
(२) जीव (जीवात्मा) (८) गुर का महत्व 
(३) नर-देह की दुलंभता (€) ज्ञान 

(४) मन ओर माया (१०) कमे-मागं 

(५) विषय-भोग ओर वासना (११) कबीरकेराम 
(६) जीवन्मुक्त । (१२) भक्ति 


इन विचारों के कुछ तथ्य इस पुस्तकके प्रथम भागमें भी समाविष्ट होनेकेकारण 
यहाँ उनकी पुनरुक्ति होना सम्भव है। फिर भी, यह भाग स्वतन्त्र रूप से पठनीय हो इस दृष्टि, 
से उपर्युक्त विभाजन दवारा प्रत्येक शीषेक के साथ उनकी विचार-धारा प्रदशित की गई है। 
सम्बद्ध साखियों की संख्या उपर अङ्कित है, ओर उनके साथ ही समान विचार वाला आप्त- 
वाक्य भी सन्दभंमें दिया गयादहै। 


(१) ब्रह्म ओर संसार साखी संख्या १२-१३,६४,६०,१५२,३००) 
अहं सर्वेस्य भ्रभवो मत्तः सवं प्रवत्तते । (भ० गी ०, १०,८) । 
समस्त संसार की उत्पत्ति का बीज परत्रह्महीहै। वह प्रकृति के संसर्ग सेविश्वकी 
रचना करता है । चित्‌ ओौर प्रकृति के संयोग से माया में शुद्ध चैतन्य का जो विम्ब पडता है उसे 
ईश्वर कहते हैँ ओर अविद्योपाधि से वही विम्ब जीव कहलाताहै। देह मे प्रवेश करते ही वह 
अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है । 
इस ब्रह्मरूपी बीज के अंकुर ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश है, जिनसे संसार-वृक्ष का निर्माण 
होता है । ये तीनों देव क्रमशः विश्व की उत्पत्ति, पालन ओर प्रलय करते हँ । सत्त्व, रज ओौर 
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# 1 
तमके अभिमानकेकारणये तीनों देव भी अभिमानी ही ह, मुक्त नहीं । मुक्त तो केवल पर-ब्रह्म 
ही है, जो सबका मूल कारण है । वह लोक ओौर वेदम व्याप्त होने पर भी इनसे पर है ओौर 
समष्टि तथा व्यष्टि के पवेतों के ऊपर शुद्ध सत्त्वमय स्थान मेँ उसका निवास है । वह्‌ सववंव्यापी 
है, ओर प्रत्येक व्यविति के मन में बसता है!" उसे वैकुण्ठ का वासी कहना भूल है । 


(२) जीव--(२, ५-७, ६-११, १५-१६५ २५, ३५, ४०, ४५, १०७, १११, १३०, १४१, 
१४५, १५४ २०१-०२, २०७, २४२, २८३) 
ममेवां शो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। (भ० गी ०, १५,७ ।) 

जीव (जीवात्मा) चैतन्य-स्वरूप, शुद्ध-बोध, निमल ओर परमहंस स्वरूप है । वह ब्रहम 
से नितान्त अभिन्न है, किन्तु अज्ञान की उपाधि के कारण वह्‌ अपने इस वास्तविक स्वरूप को 
नहीं जान पाता । वह स्वयं प्रकाश-रूप है ओर शरीर तथा इन्द्रियों का प्रकाशक है, जिनमें वह 
गुप्त रूप से ओतःप्रोत है । 

जीव शरीरसे भिन्नहै। वह्‌ चित्‌ या उसका अंशहीहै।' किन्तु इस स्थूलशरीरमें 
प्रवेश करते ही वहु अपने स्वरूप को भूलकर देहाभिमान के जाल में मछलियों कौ तरह फंस 
जाता है । यह माया का प्रभाव है । यही देहाभिमान उसे भैं ब्रह्म हूं इस भावना से पृथक्‌ कर 
देता है । विषयोन्मुख इन्दरयां उसे अभिमानी बना डालती है, जिससे वह्‌ जन्म-मरण, सुख-दुःख, 
भूख-प्यास ओर शोक-मोह आदि देह-धमं को अपने स्वयं के मानने लगताहै। शरीरसे एक 
मानकर जीव कमे-मागं मे भी प्रवृत्त होता है ओर मत-वादके फेरमें भी उलज्ञता रहता है । 
धन-धाम, पत्र ओर कलत्र आदि को भी अपने स्वयं के मान लेता है। यह सब शरीर की उपाधि 
है । विषय-वासना उसे इबाती है, यही सब बन्धन है । 

यह्‌ अनर्थम्‌ल बन्धन सत्संग, सद्गुरु की कृपा ओर हरिचरणों की सेवासे ही द्टना 
सम्भव है ) भै देह हूं' यह विचार करनेवाला चोर है ओर भिं चिदात्मा हूं" यह्‌ भावना साहुकार 
करता है । आत्मा अमर है ओर शरीर नाशवान्‌ । यह विचार करने पर माया का ञचूढा बन्धन 
छूट जाता है--यदही जीव कौ मुक्ति है । 

शरीर की व्यावहारिक सत्ता कबीर को मान्य है, पारमाथिक नहीं । नाम भौररूप 
व्यवहारके ही लिए आवश्यक हँ भौर आत्म-ज्ञान केद्वारा उन्हें नष्ट करना है। जीव ब्रह्यसे 
अभिन्न है किन्तु अपने वास्तविक स्वरूप के अज्ञान से वह दुःख भोगता है । 


(३) नर-देह--(१, ६७, ७८, ६३, १०१, ११४, ११७, १५१, २७६-७७, २६०) 


देहेर्मिन्‌ जवः प्राणारूढो भवति । (शाण्डित्योपनिषद्‌, १,१,४)। 
मनुष्य-शरीर, पृथ्वी, जल, वायु तेज भौर आकाश इन पाच तत्त्वों का बना हुजा एक 





१. तुलनीय--ईशवर. सरवेभूतानां हदैशेऽ्जुन तिष्ठति । (भ° गी °, १५, १८) । 
२. तुलनीय-- अस्ति आत्मा जीवाख्यः शरीरपञ्जराध्यक्षः कमे फलसम्बन्धी (ब्रह्मसूत्र, शाङ्कुर- 
भाष्य, २, ३, १० । एक एव परो ह्यात्मा भूतेष्वात्मन्यवस्थितः (भागवत, ११, १८,३२) । 
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पतला दै । ये तत्तव अथवा वीयि, वाचिक ओर मानसिक कर्मं इसके कोठे कहै जा सक्ते हैँ } 
यह जड है ओर इसका संचालक जीव है, जो इसधे भिन्न किन्तु इसके रोम-रोम में ओर नाडयो 
मे प्राण-घोष रूप से व्याप्त है । देह जीव का आश्रय है । 

शरीर जड़ है; क्षण-भंगुर है । यह प्रतिदिन नष्ट होता रहता है ओर जीर्णं होने पर यह 
छूट जाता है ।' अन्त में ह्या लकड़ी के समान जलती हैँ ओर केश कपास जसे । इसकी चार 
अवस्थाएं है--बाल्य, तारुण्य, यौवन ओर जरा । 

जीव के पृथक्‌ होते ही शरीर निष्क्रियहो जाता है, जिसे मृत्यु कहते दै । शरीर जीवसे 
भिन्न है, अतः इसमे अभिमान करना व्यथं है । यह अभिमान आत्म-ज्ञान के अभाव के कारण 
होता है । देह से कमं, कमं से वासना ओौर वासना से पुनजँन्म होता है । भँ आत्मा ही हूं' इस ध्यान 
सेशरीर का मोह छूट जाता है । शरीर मनरूपी पक्षी के साथ टिडी बनकर उड़ता रहताहै । शरीर 
तीन प्रकार का है--स्थूल, सूक्ष्म ओर कारण ।* नर-देह दुर्लभ है, जो मद्री के बतेन के समान है । 

अन्य जीवधारियों का मांस किंसीन किसी काम आता है; मनुष्य का नहीं । किन्तु यह सर्वश्रेष्ठ 

भी है, क्योकि यह्‌ चिदात्मा का स्थान है। इस का वास्तविक ज्ञान सत्संगसे ही होता है। अतः 
नर-देह प्राप्त कर आत्मज्ञान न करना काटि के समान हीहै। मनुष्य-देह पाकर हिसा करना 
पापहै, क्योकि हिसा प्रतिहिसा को जन्मदेतीहै। देह का वास्तविक ध्येय आत्मज्ञान ही होना 
चाहिए । 


(४) मन जौर माया--(४१, ५९, ८७, ८६, ६६-६८, १३८-४०, १४८-५०, २१२, २३०, 
२३३) 
मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । 
बन्धाय विषयासक्तं मुक्तौ निविषयं मनः।! (मेत्रायण्युपनिषद्‌ ६, ३४) 
मन वासना-मय सृक्ष्म-शरीर है, जिसे संकल्प-विकल्पात्मक कहा जा सकता है । समुद्र में 
तरगों की भांति उसमे विभिन्न वि्रार उठते ओर लीन होते रहते हँ । येही विचार व्यक्ति को 
विषयोन्मुख करते हैँ । यही भन देह मे ममत्व का भी कारण है । सन्तकबीरनेकहाहैकि मन 
वह्‌ बाज्ीगरदहै जो देहु-रूपी बन्दर को नचाता रहता है । यह बगीचे मे उडइता ओौर फूलों की 
सुगन्ध लेता हुआ भौरा है । यही संसार को मोहजाल के आवतं मे परिध्रमित करता है। मन 
्रज्ञा-हरण करनेवाला चोर ओर धो मेँ डालनेवाला ठगहै। शरीर भी इन्द्रियों केसाथही 
मनकीप्रेरणासे ही गतिशील होता है। शास्त्र जानने वाले भी इसके आवेश ओौर प्रभावमें आ 
ही जाते दहै । 
मन के सभी विलास काया-कल्पित हैँ । वस्तुतः माया का कोई अस्तित्व ही नहीं है । 
कबीर ने माया, विषय-वासना गौर अज्ञान इन सभी को लगभग परस्पर पययिवाची ही माना 


१. तुलनीय-- स्नेहाधिष्ठानवत्यग्निसंयोगो यावदीक्ष्यते । 
. ततो दीपस्य दीपत्वमेवं देहकृतो भयः ॥ (पूर्वोक्त १२५, १) । 
२. इन तीनों प्रकार के शरीर के विवेचन के लिए देखिए--रामगीता, श्लोक २८-३० 1 
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दै ४ 

है। इस माया-रूपी चुडैलं ने ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश को भी मोह लिया । माया वह्‌ सपिणी है 
जिस पर कोई मन्त्र नहीं चलता । यह परमार्थ-साधन में बाधक है । 

मन स्वभावतः विषयों की ओर दौडता है ।* सद्गुरु का उपदेश ओर सन्तो का सहवास 
मन-मतंगज के लिए अंकुश का काम करते हैँ गौर स्वात्म-विवेक अपने ही विचारोकेट्ारासंसार 
को असद्ूप बतला कर किसी भी व्यक्ति को ब्रहाज्ञान की दिशामें प्रेरित करते हँ । सत्संग ओौर 
पृरूसेवा के साथ ही, दान-युण्य ओर अतिथि-सत्कार' आदि से भी मन शुद्ध होता है; इस विधि 
से उसमें माया कालय होकर निविकल्प का उदय होता है । तब संसारमभी छूट जाता है । यही 
मुक्तिका साधन है। 


(५) वासना ओर विषय-भोग--(२७-२-, ३०.३१, ५०, ६१, ६६, ८५, ९६६-१००, १११- 
१२, २१०-११, २२३) 
"विषयान्‌ ध्यायतरिचत्तं विषयेषु विषज्जते" (भागवत ११, १४,२७) 1 

काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद ओर मत्सर -इन विषयो का सेवन बुरा है, क्योकि इनसे 
वासना प्रबल होती है । यह मायाके ही कारण होता है । धन-दौलत, धरा-धाम ओर पूत्र-कलत्र 
आदि मेँ आसक्ति तथा संसार में ममत्व यह्‌ सव वासना के अन्तगंत ओौर मृषा-प्रपञ्चही है । 
यह पतन की ओरले जाता है । देह ओर मन से सम्बद्ध होने के कारण, विषय-भोग आत्म-ज्ञान 
मे बाधा डालते हैँ । सकाम बुद्धि भी आसक्ति को जन्म देती है, जिससे आत्म-विचार मं प्रत्यूह 
होतादै। 

वासना उस ऊंट की तरह है, जो अपना मागे भूल कर बीहडों मेँ खो जाता है । स्वर्गादि 
विषयो मे मोहित हो जानाभीदुर्वाषनाही है) ज्ञान-सरोवर में निवास करने वाला हंस यदि 
विषय-रूपी मत्स्य, मीन आदि को अपना आहार बनाता है, तो वह्‌ बगुला ही है । ज्ञान-हीन 
व्यक्तियों मे ही विषत-वासना जागृत होती है । 

सच्चा साहुकार वही है जो सच्चा व्यापार करे । श्ृति, स्मृति ओौर धर्मशास्त्र में प्रदशित 
मागे का अनुसरण करने वाले व्यवित श्रेष्ठ हैँ । इससे रागद्वेष का निवारण ओर घोर अविद्या- 
रूपी निशा का अन्त होकर आत्मज्ञान रूपी सूयं का उदथ होता है ।* 

दीर्घ-जीवन के हेतु आसन, प्राणायाम, जप-जाप ओर यज्ञ आदि केवल देहाभिमान से 
ही सम्बद्ध हैँ । वैराग्यरूपी विरह के बाण से विद्ध हुए व्यक्ति को अष्टांग-योग आदि ओषधि भी 


२. इन सबको कवीरके परवर्ती तुलसीदास ने भी महत्त्व दिया है । द्रष्टव्य रामचरित- 
मानस, उत्तर काण्ड । 


३. तुलनीय-- शुभाशुभाभ्यां मागमभ्थां वहन्ती वासना सरित्‌ । 
पौरुषेण प्रयत्नेन योजनीया शुभे पयि ॥ 
अशुभेषु समाविष्टं शुमेष्वेवावतारयेत्‌ (मनः) । 
(विवेकचूडामणि, ६०-६१) । 


२८ ्रस्तेवना-र 
र 


स्वस्थ नहीं कर सकती । गोरक्षनाथ योगासन में ही अटके रहे किन्तु उन्होने ज्ञानाग्नि से वासना 
का दहन नहीं किया । कनफट योगी अपने कान फाते है, किन्तु पारसरूपी चैतन्य का विचार 
ही नहीं करते। इन्द्रियों कौ तृप्ति ओौर देहाभिमान में अटके हए व्यक्ति की विषय-वासना 
टना असम्भव है 1 । 

आत्म-विचार के विना मुक्ति नहीं हो सकती । सत्यस्वरूप को जाने बिना सब कुछ 
बेकारदहै । वणं ओर आश्चम भी अन्तःकरण में विषय-वासना को ही प्रज्वलित करते हैँ। 

। सच्चा वैष्णव वही है, जो समी प्राणियों को सम-दृष्टि से देखे । सद्विचार ओौर सच्चे 
स्नेह के बिना, तथा समञ्ल-बृक्ञ के बिना अचेन, दान-पुण्य, योगासन, यज्ञ-याग, सन्ध्या-पूजा भादि 
सब ऊसर भूमि में बीज बोनेके समानही रह । शस्त्र पठने पर भी सद्विचार के बिना वासनाका 
अन्त नहीं हो सकता । 


(६) जीवन्मुक्त-- (२१, २२, ५६, १८७, २४२, २७८) 
परमानन्दपूर्णो यः स जीवन्मुक्त उच्यते (तेजो न्दुपनिषद्‌, ४, ३) 

जिसका देहाभिमान ओर साथ ही सत्त्व, रज मौर तम ये तीनों गुण नष्ट हो गए हों, वह 
व्यक्ति जीवन्मुक्त है । उसे मरजीवा या सर्वाराम भी कहते हैँ । वह्‌ सिद्ध-स्वरूप है । विवेकी 
होने के कारण वह जानता है कि सुखदुःख आदि देह के धर्म हँ, आत्मा के नहीं । उसके रागद्वेष 
छूट जाते हँ ओौर स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण इन तीनों शरीरो के कमं भी नष्टहो जाते हैँ। वह्‌ 
निविकल्प, शान्त समाधि मे रहता है । 

जीवन्मुक्त संसार को स्वप्न के तुल्य मानता है ओर उसके अन्तःकरणरूपी समुद्रमे . 
चिदानन्द की अग्नि निरन्तर प्रज्वलित रहती है । वह्‌ अकेला ही रहता है, किसी जमात या 
समुदाय में नहीं । वणं भौर आश्रम से भी विरक्त रहकर वह सर्वदा ब्रह्मानन्द तथा भजन ओर 
ध्यान में निमग्न रहता है । 

जीवन्मुक्त दो प्रकारके होते हैँ प्रवृत्ति-मार्गी, जो श्रेष्ठ हँ ओर निवृत्ति-मार्गी, जो 
साधु हैँ । सदैव निविकल्प में निरते एसे व्यक्ति वन्दनीय हैँ । 

शास्त्र-वादी जीवन्मुक्त नहीं होते, क्योकि वे ईश्वर को परोक्ष मानते हैँ । 


(७) हिसा-निषेध - (१८०, १६३, २०८) । 
मा हिस्याद्‌ भूतजातानि (भागवत, ६, १५, ४७) । 
जीव-हिसा का कवीर ने घोर विरोध कियाहै। हमारे व्याख्याकार ने इसे स्पष्ट करते 


१. तुलनीय--एहि तन कर फल विषय न भाई । स्वगौ स्वल्प अन्त दृखदायी ॥ 
नर-तनु पाइ विषय मन देही । पलटि सुधाते सठ विष लेहीं ॥ 
। (रामचरितमानस, उत्तर काण्ड) । 
२. तुलनीय--यदा सवे विमुच्यन्ते कामा ह्यस्य हदि स्थिताः। 
तदा म्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समइनुते ।॥ (कठ ०उप०, २, ३, १४) । 


प्रस्तावना--र२ २६ 


हुए कहा है--'ईश्वरने प्राणीमात्र के लिए खा्-सामग्री उत्पन्न की है--जैसे, मनुष्य के लिए 
अन्न आदि, पशुओं के लिश तृण, तपस्वियों के लिए कन्दमूल, बच्चों के लिए दूध, पक्षियों के लिये 
फल-कीट आदि, सिह के लिए पशु-भक्षण, राक्षसो के लिए आमिष, देवो के लिए हवि, पितरों के 
लिए श्रादधान्न, आत्मा के लिए प्राण ओर ज्ञानियों के लिए अनुभव । इस प्रकार जब हरि ने सबके 
लिए खाद्य उपजाया है, तो हे पण्डित ! विचार कर, ओर मष्ठली, भेड, बकरे मत खा । ओरन 
ओर हिरण-सरीखे जीव मार ।' ईश्वर प्राण-रूप से सबके भीतर विद्यमान है। करोड़ों बार 
पुराण सुनने से भी हत्या का पाप नष्ट नहीं होता । हिसा करने के बजाय, त्रत, दान, तीर्थाटन, 
हरि-स्मरण, यज्ञ-यागादि का आश्रय अधिक उपयुक्त है । 
। (आज की परिस्थिति में यह कथन सचमुच विचार करने योग्य है ।) 


(८) गुर-(३, १८, २२, १०५, ११८, १२९, १६७,२६१)। 
गुरूपदेशश्रवणात्‌ शिष्यस्तत्त्वमयो भवेत्‌ । 
तस्मादुपासितात्‌ सम्यक्‌ सहजं प्राप्यते गुरोः ॥ (अमनस्कोपनिषद्‌ २, ४, ६) । 


भारतीय प्राचीन परम्परा के अनुसार, कबीर ने गुर का महत्त्व भी यथाथ रूप से ओका 
है। उन्होने लिखा है कि सद्गुरु पारस है जिसके संसगं से व्यवित के रूप में रहनेवाला जीव 
सुवणं बन जाता है । गुर में उनका अटल विश्वास था । श्रुति, स्मृति, उपनिषद्‌ आदि के सदुपदेश 
द्वारा तथा चैतन्य-रूप जीव जड़ शरीर से भिन्न है, यह प्रदाशित करता हुआ सदगुरु अज्ञ जन को 
सन्मागं पर लात! है ओर "तत्वमसि" (तु वही शुद्ध चंतन्य है) इस वेदान्त के निचोड़ का साक्षा- 
त्कार कराता है । वह शिष्य ॐ देहाभिमान को खण्ड खण्ड करके ब्रह्मविद्या के उपदेश द्वारा 
चैतन्य का साक्षात्कार कराता है । अविद्या-जनित संसाररूपी समुद्र से पर॒ करानेवालासद्गुरु 
हीहै।' कवबीरने उसे परमेश्वर की श्रेणी मे बैठा दियाहै ओौरकभीतो उसे परमेश्वरसेभी 
ऊँचा दर्जादियाहै। 

गुरु की ही भांति सन्त भौर सच्चे वैष्णव भी कबीर ने मान्य बतलाए है । 


(£) ज्ञान- (१४, १०६-११४, २२८-२६, २५०, २८२) । 
न॒हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते । 
तं स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ॥ (गीता, ४, ३५) 
जीवात्मा परमात्मा (परब्रह्म) का प्रतिबिम्ब ही है, उससे भिन्न नहीं, इसकी यथार्थं 
अनुभूति ही सत्य ओर सर्वो्ृष्ट ज्ञान है । उसकी उपज गुरु सेवा ओर सत्संग से होती है । परम- 
हंस ही यथार्थ ज्ञानी है, जो दूध से पानी को अलग कर देता है । वह अज्ञानी को पापयुण्य, भला- 
बुरा आदि उपदेश द्वारा समञ्ञाकर उसकी वासना को नष्ट कर देता है । 


१. तुलनीय--'गुङ बिन भवनिधि तरं न कोई" । (तुलसीकरृत रामायण, उत्तरकाण्ड)। 
प्राचीन ग्रन्योंके प्रारम्भमें गुरु का महत्त्व सवत्र बतलाया है । 


३० प्रस्तावना-२ 


रै ५ 

वासना का अवसान प्र ल (तीव्र) वैराग्य-वृत्तिसे ही सम्भव है ओौर उसके लिए शुद्ध 
विचार अग्निका काम करते । विषय-वासना नष्ट होने के उपरान्त वुद्धि अपने आप हरि- 
स्मरण में संसक्त हो जाती है, जिससे ज्ञानी व्यक्ति निजी मूल अज्ञान को पूर्णतया भस्म करके 
जीवन्मुक्त होकर शान्ति-रूपी फल प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है । यही मोक्ष है । इसके 
लिए मन ओर देह की शुद्धि आवश्यक है । 

वस्तुतः शति, स्मृति, धममंशास्त्र आदि के उपदेशों के अनुसार जीवन-यापन करने से ओर 
रागद्वेष आदि के निवारण से अविद्या का अन्त ओर तदुपरान्त आत्म-ज्ञान का उदय होता है 
जिससे अधिकारी ब्रह्मवेत्ता बनकर तथा अपने चैतन्य-स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर कंवल्योषलब्धि 
कर सकता है ।' 


(१०) करम-मागं आदि-- (=, १७, २६१ ४०, ५४, ७२, ८७, १२०, १५०, १७५-७७, २००, 
२४३) 
तपस्तीर्थं जपो दानं पवित्राणीतराणि च। 
नालं कर्वन्ति तां सिधि या ज्ञानकलयाङृता॥। (भागवत, ११, १६, ४) 


ब्रत-नियम, यज्ञ-याग, दान-पुण्य, सन्ध्या-पूजा, तीर्थाटन, हठाभ्यास, शुष्क समाधि, 
प्राणायाम आदि सभी प्रक्रियाएं आत्मज्ञान के अभावमेंपंगुही हैँ । अपना सच्चिदानन्द स्वरूप 
जाने बिना शाश्वत सुख कौ प्राप्ति नहीं होती । अतः पुनर्जन्म लेना ही पड़ता है । क्योकि 
आत्मज्ञान के अभाव मे वासना बनी ही रहती है । उसके अन्त के बिना मुक्ति नहीं होती । 

इस प्रकार माला, तिलक, भस्म, सम्प्रदाय-चिह्ल आदि का उपयोग केवल बाहरी ढोग 
है। इन सभी प्रक्रियाओं मे भी देहाभिमान स्यूनाधिकरूपमें रहता ही है, जो आत्मज्ञान का 
बाधक है । अपना चित्‌-स्वरूप जाने विना इनका आश्रय लेनेवाले नानात्मवादी मत-भेद के 
कारण परस्पर क्लगड़ते रहते हैँ । वे अविद्यान्धकार के समुद्र मे आकण्ठ मग्न रहते हैँ । अतः वह 
सव ऊपर भूमिम बीज बौनेके समानहै। 

शास्त्रों मे जिन अनेक यज्ञोका विधानदहै,वे सभी सकामं है, अतः वे मोक्षप्राप्तिके 
साधन नहीं । तीर्थ-स्नान ओर सुवणं-दान से हिसा का पाप नहीं छूट सकता । इन सव कौ अपेक्षा 
अतिथि-सत्कार ओर सुविचार-पूवंक दान, ब्रत, हरि-स्मरण अधिक आदि श्रेयस्कर दै । 

नाथ-सम्प्रदाय के प्रति कवीर के मन मे आदर होति हृए भी उनके योगाभ्यापत के विरूढ 
आवाज उठाने में वे नहीं चूके । उन्होने कहा है कि अष्टाङ्गयोग द्वारा कायाकल्प करके गोरख 
ने केवल अपनी देह माजी, पर आत्मज्ञान के बिना उसका चित्त शुष्क ही रहा । कनफट योगियों 
केकानतो छिन्न हो गए, किन्तु देहाभिमान दूर नहीं हो पाया । इसका विवेचन ऊपर किया 
गयाहै। 

इस प्रकरण को कबीर ओर व्याख्याकार ने माया कं साथ भीजोड़ादहै। वे लिखते ह 





१, तमात्मसंस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शावतं नेतरेषाम्‌ (कठ-उप. २, १२, १३) । 


प्रस्तावना--२ २३१ 


कि दान-पुण्य आदि करने वाने कीमाया शुद्धहै ओर अघमंसे संग्रह करनेवाले कीमाथः 
व्चाण्डाली'है।' 


(११) कबीर के राम (ब्रह्म)--(४३-४४, ६२-६३, १३६, २०५, २३६, २५१, २७२, २६६) 
राम एव परं ब्रह्म राम एव परं तपः । 
राम एव परं तत्त्वं श्रीरामो ब्रह्म तारकम्‌ । 
(रामरहस्योपनिषद्‌, १, ६) 


कबीर के उपास्य देव 'राम' हैँ । वे सवेव्यापी हँ भौर प्रत्येक जीव के हृदय मेँ गुप्तरूप 
से निवास करते हैः फिर भी वे उससे अभिन्न ही हैँ। वे अद्भत है, अन्तर्यामी ओौरवेही उसे 
जीवन्मुक्त करनेवाले भी है। 

कबीर के उपास्य देव का यही नाम है, यद्यपि हरि, सारंगपानी (शाङ्गं-पाणि) आदि 
नामोंका उपयोग भी कभी कभी उन्होने कियादहै। कबीरके राम निर्गुण ब्रह्मही है, दशरथ- 
अजिर-विहारी नहीं ।* वे त्रिदेव (ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश) से परे, ओर संसारके व्यष्टि- 
समष्टिरूपी पवेत के ऊपर शान्त स्थल मे निवास करते हैँ । इसका तात्ययं यही है कि जड ओौर 
चेतन जगत्‌ मे अनुस्यूत होकर भी वे इनसे पृथक्‌ ही है । प्रत्येक आत्मा मे राम ही प्रति- 
बिभ्बितरहै। 

"वहीर्ैहूं यह समन्ञे वाला व्यक्रिति राम का यथ्थंज्ञान प्राप्त कर सकता है। वहु 
स्थिर-वुद्धि होकर पत्थर ओर सुवणं को समदृष्टि से देखता है । राम-रूपी अग्नि द्वेष, कलह्‌ 
आदि सब विकार भस्मकरदेतीहै। 

कबीर के अनुसार जो राम (परमेश्वर) को वैकुण्ठ आदि उच्च स्थानों का निवासी मानते 
है, यह उनकी भूल ही है । वे अवतार-वाद भी नहीं मानते । 

राम ब्रह्म) केलिए कवीर का "हरि, सारंगपनी' आदि का प्रयोग कुछ अटपटा-सा 
लगतादहै, ओर निर्गुण ब्रह्य को सगुण रूपमे इसप्रकार सम्बोधित करने में कुछ असामंजस्य 
अवश्य है, पर इसका परिहार करिया जा सक्ता है । वस्तुतः सगुण ओर निगुण ब्रह्म में जो भेद 
किया जाताहै, वह भजन ओर उपषनाकीही दृष्टिमेहै।* इसके दो पहल दँ ओर भिन्न 
भिन्न दुष्टि-कोणों से वही अद्वितीय ब्रह्म सगुण भी मानाजाताहै। अतः यद्यपि निगुणब्रह्मही 


१. मांस-मद्य का सेवन, तीथे-यात्रा, मूति-पूजा आदि बाह्याचार का विरोध गोरक्ष ओर 
नामदेवने भी क्रिया था; कबीर ने उस पर केवल विशद प्रकाश डाला है। 
२. तुलनीय--तमात्मसंयं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शावतं नेतरेषाम. (कठ उप०, 
२, १२, १३)। 
३. तुलनीय-- वर्षमासदिनानां तु विमुच्य नियमाग्रहम. । 
सवेदा प्रेमभक्तयेव सेवनं निर्गुणं मतम. ॥ (भागवत, २, ४, १५) । 
४. द्रष्टव्य-- बलदेव उपाध्याय : भारतीय दशन (सप्तम संस्करण), पृ० ३५२-५३। 


३२ । प्रस्तावना--२ 


चरम लक्षय है," तथापि उपान के लिए उसे कभी कभी सगुण मान लेना भी कबीरको 
स्वीकार है । इस सन्त द्वारा 'ह्रि' आदि शब्दों के प्रयोग से हम इसी निष्कषं पर पहुंच सकते हैँ । 


(१२) भविति-मागं--(३७, ४४, ६३, २१८, २३६, २४३, २६३, २७२, २८७, २६६) 
सर्वोपिाधिविनिमुक्तं तत्परत्वेन निर्मलम्‌ । 
हृषीकेण हषीकेशसेवनं भक्तिरुच्यते ।। (नारदपञ्चरात्र) 

ऊपर देखा जा चुका है कि दक्षिण के आलवार सन्त ओौर उनके बाद उनसे प्रभावित 
हृए यामुनाचार्य ने भक्तिमत का प्रचुर प्रचार किया था। उन्हीं के अनुसरण में समस्ामयिक 
प्रवत॑मान भक्तिमार्ग को कबीर ने अपनाया ही नही, किन्तु उसे मुक्ति के लिए सर्वाधिक महत्त्व 
भरी दिया है । भक्ति पियारी राम की' इस उपदेश के साथ, उनके कथन केअनुसार, शै रामही 
ह, तद्रूप हूं" यही आत्म-दशेन यथार्थं भक्ति है, यह निरूपित करते हुए, इस ` सन्त ने नाम-स्मरण, 
ध्यान, कीर्तन आदि का प्रावधान भी कियाही है । यही उनकी भक्ति का यथाथ स्वरूप है । 

रामानुज ज्ञान ओर भक्ति के समुच्चयवादी हैँ । इनके मत मे भगवान्‌ के प्रति प्रपत्ति 

(शरणागति) ही प्रमुख ध्येय है । उन्होने कहा है कि कमं के द्वारा चित्तशुद्धि होने पर ही भक्ति 
का प्रादुर्भाव होता है। किन्तु कबीर ने आत्मज्ञान से भक्ति का उदय बतलाया । यह भी ध्यान 
देने योग्य है कि रामानुज के परवर्ती निम्बाकं, मध्व ओौर तदुपरान्त नामदेव के प्रचारकेकारण 
कबीर के पहले से सारे देश मे भक्तिमागे का प्राबल्य स्थापितहो ही चका था] 

कबीरने यह भी कहादहै कि स्वरूप-ज्ञान के बिना तथा अन्तःकरण का, देह काओौर 
संसार का अभिमान छोड विना, केवल कंकर-पत्थर धोना भक्ति को विकृत करना ही है ॥ उनके 
द्वारा प्रतिपादित कीतंन के महत्त्व के लिए यहाँ श्रीमद्भागवत का एक श्लोक उद्धृत किया 
जाताहै:-- 

कलेदोषिनिधे राजन्नस्ति द्येको महान्‌ गृणः। 
कीतंनादेव कृष्णस्य मुक्तस ङ्कः परं व्रजेत्‌ । (१२, ३, ५१) । 

भक्ति के लिए ईश्वर को घट-घट में व्याप्त समञ्लना आवश्यक है, यह भी कवीरने कहा 
है ओर उन्होने रामसे इसी जन्ममें दशंन देने की प्राथेना भीकी टै (ताकि मूवित भिल जाय 
ओौर पुनर्जन्म न लेना पड़े) । वे कहते हैँ कि शरीर केवल काजल की ही कोठरी है, जो काजल से 
धिरी दैः ओौर यदि भक्तिसे विमुखहृए तो यह सब व्यथं ही है । पण्डित लोग ईश्वर सगुण 
हैयानिगुंण' इसक्षगड़में ही व्यस्त रहते है, किन्तु हमें केवल भक्ति से ही प्रयोजन है ।* भक्ति 


१. सन्त तुलसीदासने भी निगुण भौर सगुण को अभिन्न ही मानाहै। द्रष्टव्य-रामायण, 
उत्तरकाण्ड, भुशुण्डी -गरुड-संवाद । 

२. इसी विषय का विस्तृत विवेचन प्रथम भाग में भी किया गया है । देखिए पृष्ठ २८-३०॥ 

३. तुलनीय--यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना । 


तत्फलं लभ्यते सम्यक्‌ कलौ केशवकोतनात्‌ । (भागवत-माहात्म्य, १, ६८) 


्रस्तावन--२ ३३ 


न 
मँ तल्लीनता प्रदशित करने की दृष्टि से उन्होने चन्द्र-चकोर का ओर इसी प्रकार के कतिपय 
अन्य उदाहरण भी दिए हैँ । 
इस सन्त ने अपनी सर्वोत्कृष्ट धारणा का आश्रय लेकर यहां तक कह दिया है कि अतुल 
सम्पत्ति ओर सुविस्तृत भूभाग पर अधिकार भी भगवद्भक्ति की तुलना में तुच्छहीहै।' 


उपसंहार 

पूर्वोक्त विवरणों भे सन्त कवीर के दाशंनिक विचारोंका विहंगावलोकन करने के 
पश्चात्‌ यहाँ धामिक ओर सामाजिक क्षेत्रं मे उनके योगदान का स्वरूप प्रस्तुत किया जाता है । 

जेसाकि हम देख चुके है, इस महापुरुष का आविर्भाव उस समय हज था, जब देशम 
धामिक ओर सामाजिक क्षेत्र संकटग्रस्त ये । एक ओर शैव, वैष्णव, शाक्त, जैन ओर बौद्ध सम्प्र 
दायो के पारस्परिक रागद्रेष मौर वादप्रतिवाद के कारण धामिक विद्रोह अंकुरित ओर पल्ल- 
वित हो, रहे थे तो दूसरी ओर विदेशी आक्रान्ताओं के अत्याचारी शासन ने देश के सांस्टृतिक 
एवं सामाजिक वातावरण को कञ्लोर डाला था। समय-समय पर उद्भूत इस प्रकार की 
विषम परिस्थितियों मँ जिन सन्तो, महापुरुषों ओर दिव्य विभूतियों ने हमारा मागं प्रदशंन 
किया, मानवता के उन क्रान्तिकारी महानुभावो मे सन्त कबीर मुकुटमणि है । 

कबीर की अन्तदुःष्टि सत्परक है ओर उनके स्वानुभव गहरे है । उनकी रहस्यमयता 
भी स्वाभाविक सरलता से ओत-प्रोत है । वे एक उज्जवल भविष्य-दरष्टा के रूप मे समाज- 
सुधारक थे । सामाजिक पाखण्डो जौर चिरकाल-व्याप्त दियो पर उन्होने अपनी प्रभावपुणं 
बाणी से तीक्ष्ण प्रहार किए, वैसे ही क्मै-मागं पर भी, जिसके विरोध का श्रीगणेश उनके समय 
से पूर्वं हीहो चुकाथा। अध्यात्म, सामाजिक बाह्याचार, दशन, धमं आदि सभी विषयोंमें 
उनकी पैठ अगाध ओौर अप्रतिहत है । 

इस सन्त ने मानव-जीवन का लक्ष्य निदिष्ट करते सप्रय बताया है कि प्रत्येक व्यक्ति 
को संसार म शान्तिमय ओर सुखमय जीवन व्यतीत करने के पश्चात्‌ अन्त में वहीं पहुंच जाना 
है, जहाँ से बह आया है । इस उदेश्य की पूति के लिए वेद, स्मृति, धर्मशास्त्र, पुराण गौर इति- 
हास में प्रतिपादित मागे का अनुसरण ही उपयुक्त है ओर उसका दिग्द्शन गुरुकृषासे ही 
सम्भवहै। कबीर साहब का मत दै कि सर्वोच्च सत्ताधारी केवल चैतन्य (निगुण ब्रह्म) हीह 
देहावच्छिन्न चैतन्य (जीव) उसका प्रतिनिम्ब मात्रै, जो माया से आबद्ध होकर अपने 
वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है । इस अज्ञान के आवरण को दूर कर जीवन्मुक्त हो जाना 
हमारा चरम लक्षय होना चाहिए, जिसका साधन केवल भव्ति-मागे ही है । 


१. यही बात भागवत में भी कही गई है । द्रष्टव्य-- 
न पारमेष्ठय न महेन्द्रधिष्ण्यं न सावभौम न रसाधिपत्यम्‌. । 
न योगसिद्धीरपुनभेवं वा मय्यपितात्मेच्छति भद्विनान्यत्‌ ॥ 

ह (भागवत, ११, १०, १४} । 

इस श्लोक का भाव साखी-संख्या २१८ से भिलता-जुलता है । 


३४ प्रस्तावना--२ 
स्वार्थं ओर परमार्थ, इहलोक ओर परलोक, तथैव गृहस्थी ओर संन्यासी के लिए इस 
सन्त-कवि की रचनाएं शाश्वत मूल्य रखती हँ । इस सम्बन्ध मे यह भी उतल्लेखनीय हैकि 
कबीर ने समसामयिक मतमतान्तरो के प।रस्परिक संघर्षसेदूरही रहकर अपना स्वतंत्र मत 
स्थापित किया, जिशषमें सभी पूर्वाचार्यं से अच्छी बाते संगृहीत की हँ भौर उन्हं निजी अनुभवो 
ओर उपयुक्त उदाहरण से पृष्ट भी किया है । हमारे टीकाकार बोधानन्द ने कबीर-मतकी 
पुष्टि मे वेद, उपनिषद्‌ आदि शास्तरोँके प्रमाणभी दिए हैँ। 

हिक जीवन के सम्बन्ध में भी सन्त कबीर के उपदेश महत्त्वपूणं हैँ । काम, क्रोध आदि 
षड्विकारों को दूर कर, अहिसा, भूत-दया, विन म्र व्यवहार, सद्विचार, निश्छलता, संयम ओर 
अनासक्त वृत्ति से पवित्र जीवन व्यतीत करने के बारे मेँ उन्होने बार-बार कहा है । इन सव से 
जीवन उज्जवल बनता है, जिससे ईश्वर-भक्ति का उदय ओर उद्रेक होता है । यही मनुष्य को 
अपने गन्तव्य तक पहुंचाने का प्रमुख साधन है । जन-सामान्य के जीवन-"रिष्कार से लेकर उसे 
आदर्शो के उच्च शिखर तक पहुंचाने की जितनी क्षमता इस सन्त की वाणी में है, उतनी शायद 
ही किसी अन्य के वचनो ओर विवेचन में हो । 


भक्ति-मागं मे दलित वगं को ऊपर उठानेके बारेमे भी कवीर ने जो लिखा हैवह 
महत्त्वपूणे है । आज के संघर्षमय जीवन में कवीर के उपदेशों की कितनी उपादेयता हो सकती 
है, वह कहने कौ आवश्यकता नहीं है । इस दुष्टि से इस सन्त कवि के विचार ओर उपदेश युग- 
युगो तक हमारा मागे प्रदशित करते रहेंगे । यही इस सन्त की महत्ता है । राष्ट-निर्माणकी 
दृष्टिसे भी केवीर की रचना ध्यान देने योग्य है। 
विष्टप-लवणजलान्येः पारं प्राप्तुं समृत्क-मनुजानाम्‌ । 
सुखकर-तरण्ड-कल्पा जयति महार्ह कबोर-वाणीयम्‌ ॥ 


कबीर-मत 
विद्यां चाविद्यां च यस्तद्‌ वेदोभयं सह॒ । 
अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा ॒विद्ययामृदमनुते ॥ 


(ईशोपनिषद्‌, ११) । 

भारतीय शास्त्रों के अनुसार मानव-जीवन का चरम लक्षय कंवल्य-प्राप्ति है ओर सभी 

दशनो ने इस ध्येय का प्रतिपादन अपने अपने ढंग से किया है । किन्तु लक्षय एक ही होने पर भी 

उसके विवेचन में दाशेनिक सूक्ष्म विचारों का पुट इस प्रकार मिधित हो गया है कि उसके 

गम्भीररूपमें हृदय की सरल भावना लुप्तहो गईहै। सन्त कवीरने यद्यपि इस सम्बन्ध में 

उपनिषद्‌ ओर धर्मशास्त्र मे वणित सिद्धान्तो का भी प्रश्रय लियाहै, तथापि उनकी वाणी में 

रूपक ओर उलटवांसियों की भरमार है । यहां हमारा ध्येय इन अलंकरणों का विचार करते हृए 

इस सन्त की विचारधारा का परिचय देने की चेष्टा करमा है, यद्यपि इसमें पूर्वोक्त विचारों 
की पुनरावृत्ति हो जाना साहजिक ही है । 

कबीर साहब के मतानुसार, ज्ञान वैराग्य भौर भविति ये तीनों कैवल्य-प्राप्ति के क्रमिक 
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साधन हैँ । उनकी विचार्द-सरणि इस प्रकार हैः-- 

मानव-जीवन कितना दुःखदायी है इसका विवरण देते समय कबीर ने हमारे शास्त्रों 
काही सहारा लिया है, जिनके मत में सर्वोच्च सत्ताधारी केवल चैतन्य (ब्रह्म) ही है ओर उसका 
प्रतिबिम्ब जीव (जीवात्मा) इस नश्वर ओौर क्षणभंगुर शरीर में प्रवेश करके नियामक रूप से 
उसे गति प्रदान करता है । वही दिव्य जीवांश अज्ञान (अविद्या) से परिच्छिन्न होकर अपने 
वास्तविक रूप को भूलकर, इस शरीर को, जो केवल उसका आवरण है, अपना सब कुष्ठ समश्च 
लेता है ओर इस काठ की कोटी से स्वयं को अभिन्न मान नेता है । साथ ही, वही बद्ध जीव पुत्र 
कलत्र, धन-धाम आदि में मोहित होकर संसार से अपना सम्बन्ध जोड़ लेता है ओौर इस प्रकार 
वह आत्मतत्त्व के साथ भगवान्‌ को भीभूलजाता है। यह देहाभिमान उस कृष्ण स्पंके 
समान है, जिससे दंशित होकर देह के सुख-दुःख, भूख-प्या् आदि धर्मो को भी वह स्वयंकेही 
मानने लगता है ओौर पाप-पुण्य के जाल मे फंसकर जाति-पांति का अभिमानी होकर कर्म-मागं 
मे प्रवृत्त हो जाता है । बीहडों में पथ-श्रष्ट ॐट की तरह इस जीवात्मा को, चंचल मन संसार 
रूपी उद्यानमें यत्र-तत्र भ्रमण का लालच देकर, परिस्थिति को विकट बना देताहै। एेसा 
व्यक्ति किसी एक स्थान पर टिक नहीं सकता । वासना के वशीभूत होकर वह उस पशु के समान 
बन जाताहै, जो कासार-तट पर फले हुए हरित तृण को देखकर उस ओर दौड़ पड़ता है । वासना 
उस उन्मत्त हथिनी के समान है, जो ज्ञानरूपी तरु उन्मूलित कर देती है । उसे प्रवृत्त करने वाला 
मन शरीर-रूपी बन्दर को बाजीगर के समान नचाता है; मन ठ्गके समानधोखेमें भी 
डालता है, जैसा कि उस भ्रसंगमें कहा ही है) एेसी विकट परिस्थिति में, इस चूडेल वासना ओर 
दृष्ट मन के कारण मूखं मनुष्य स्वगं ओर पातालरूपी दो पाटो वाली चक्की में गेहूं सरीखा पिस 
जाता है। वह अविद्यारूपी समूद्र मे अभिमान की शय्या पर निःशंक सोया रहता है ओर अन्त 
मे कालरूपी अहेरी उसे अपना ग्रास बना डालता ह । इस प्रकार इन्दरिय-तृप्ति के लिए जड़ 
पदार्थो मेँ भटकने वाला वह विषयी व्यक्ति बार-बार जन्म-मरण के पथ में पड़ जाता है । 

देह-बद्ध जीवात्मा की इस दयनीय दशा का उल्लेख कबीर ने बार-बार किया है ओौर 
साथ ही नर-योनि की दुलंभता प्रदशित करके उन्होने इसका सदुपयोग करने पर भी बल दिया 
है । उनके मत के अनुसार आत्म-विद्या के मेवन फा यही स्वोत्कष्ट अवसर है, जब गुरुकृपासे 
"तत्त्वमसि (तू वही है)" ओौर "सोऽहमस्मि (मँ वही हु)" आदि महावाक्यो का मनन जीव की मुवित 
काएक-मात्र साधन बन जाता है । वेद उपनिषद्‌ आदि शास्त्र उस देहाभिमानी जीव का मेल 
दुर कर उसे अपने वास्तविक रूप पँ चमकाने के लिए सुहागेका काम करते हैँ । उसके लिए 
अज्ञान (अविद्योत्यन्न वासना) को दुर कर केवल ब्रह्मानन्द प्राप्त करना ओर स्वयं को चिदात्मा 
तथा एक रस समक्चना ही परम सुख है । यही सब शास्त्रों का निचोड़ है ओौर अपनी रचना में 
कबीरनेभी इसी तथ्य परजोरदियादहै। 

सन्त कबीर के मतानुसार, आत्मज्ञानी ओर सुख दुःखादि को देह-धमं सम्ञने वाला ही 
सच्चा विवेकी है! कममार्गी तो यज्ञ याग आदि के चक्कर में पड़ जाने के कारण स्वरूप-ज्ञान 
से प्रायः अच्छे ही रहते ह । इसी प्रकार माला, तिलक, मत-वेष आदि बाह्याडम्बर आत्मा 
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(जीवात्मा) से नही, किन्तु कवते शरीर से सम्बद्ध होने के कारण मह्त्वहीन ही है । 

आत्मज्ञान कौ प्राप्तिके.हेतु केवीर ने गुरु-कृपा का महत्त्वपणं योग बतलाया है, जसी 
कि हमारी प्राचीन मान्यता है । अहं ब्रह्मास्मि" वाली वृत्ति मुमक्षु के अन्तःकरण में गुरुकृेपासे 
ही निरन्तर बनी रहती है । गुर, महावाक्यों क सतत उपदेशरूपी कृपाण से, विषय-समूह में 
भ्रमणशील मनरूपी विहंग के संकल्प ओर विकल्परूपी दोनों पंखों का उच्छेद करने के द्वारा उव॑र 
अन्त.करणल्ूपी खेत में भक्ति का बीज भी वपन कर देता है । 

गुरु की महत्ता प्रदशित करनेकेहेतु कबीरने सिकलीगर का उदाहरण भी दियादहै, 
जो उपनिषद्‌ का माजा देकर अन्तःकरण का मैल दूर कर देता है । वह्‌ अन्तःकरण में सद्धिचार- 
रूपी धान्य का आरोपण करके उसे शास्वरामृत से सींचता रहता है । दिव्यज्ञान के साथ भक्ति 
का उदय होने पर मुमुक्षु का घर (अन्तःकरण) भी जल जाता है (पुणैतः वासनाहीन हो जाता है) 
ओर छप्पर (वैराग्य ओर भक्ति) ही शेष रह जाता है । इसी को कवीर ने "छप्पर नाचि धर जले" 
इस उक्ति से समज्ञाया है (साखी संख्या ५६) । 

इसी प्रसंग में कबीर ने एक ओर उलटवांसी का उपयोग किया है । वे कहते हँ कि पानी 
की वदतो समुद्रम समाजातीहै (अष्ट हो जाती है) किन्तु (सारा) समुद्र (एक) वृंदमें 
समा जाना विरले (व्यक्ति) ही जानते हैँ (साखी संख्या ६०) । हमारे व्याख्याकार बोधानन्द के 
अनुसार इसका तात्पये समुद्र-रूपी अविद्या का शचैतन्य' रूप वंद मँ समा जाना (नष्ट हो 
जाना) है । यह आत्मज्ञान हो जाने के बाद की स्थिति है। 

सद्गुरु के उपदेश को इतना महत्त्व देने पर भी कबीर केवल उसी को पर्याप्त नहीं 
मानते । इस सम्बन्ध में मनोनिग्रह के लिए उन्होने जो अनेक उदाहरण दिए हँ उनमें से केवल 
एक का उल्लेख यहाँ किया जाता है । जिस प्रकार किसी लकड़ी के पूरी जल जाने पर ही निर्धूम 
वहि के दर्शन हो सकते द, उसी प्रकार विषय-वासना को समूल नष्ट करनेके लिए उन्होने 
सज्जनो का सहवास भी एक आवश्यक तत्त्व बतलाया है, जिससे सद्टिचार नियमित रूपसे 
पनपते रहँ ओर बीच वीचमें विषयों की ओर चंचल मन न दौड़ जाय। सन्तो की संगति से 
सद्विचार अन्तःकरण में स्थिर हो जातिहै" कुसंगति से चित्त वलायमान होता रहता है 
(६३) शरीर भी नश्वर ही है ओौर वृद्धावस्था मे कष्टभी वद्‌जातादहै (६२) । अतः इन भव- 
रोगों कोसमूल नष्ट करने के हैतु सद्विचार, सदाचार ओर अ्िसा आदि का आश्रय तेना 
उचित है (१३५) । विवेक पूर्वेक किया हुआ दान-पूण्य आदि सत्कार्य भी इस मार्गं में सहायक 
हो सकता है, किन्तु तीर्थं-श्रमण में लोभ आदिकी मात्रा प्रवल होने की आशंका विचमान रहती 
है (२०६-२२२)। 

भक्ति के सम्बन्ध मेँभी इस सन्त के उद्गार हदयस्पर्णीहै।वे कहते हैँ कि समय- 
समय पर उद्‌भूत होने वाले सभी क्षणिक विचारों से मुक्त होकर एकान्त स्थल मे एकात्मता का 
चिन्तन करना चाहिए (२६८) । यही भगवद्गीता आदि शास्त्रों का भी उपदेश है। साथही 
यह भी समज्ञना है कि परमात्मा वैकुण्ठ ओर केलास में नदी, अपितु ; त्येक व्यक्ति के हृदय में 
है ओौर वह उसे सन्मागे में प्रवृत्त करता रहता है (२६४) । भक्ति की महत्ता का प्रतिपादन 
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करते हुए कबीर ने यहां तक कद्‌ डालः है कि अतुल सम्पत्ति भौर विस्तृत राज्य पर अधिकार 
भी उसकी तुलना में तुच्छ ही हँ (२१८) । 

भक्ति-मागं कठिन है । सद्गुरु की कृपा से उसका अंकुर जमता है ओर ऊपर वतलाए 
हए प्रकारो के जल-सिचन से वह पल्लवित ओर पुष्पित होता है । अन्यथा प्रस्तरभारसे भरी 
लोहे की नाव में विषय-वासना की गठरी सिर पर रखकर कोई समुद्र पार नहींकर 
सकता (२२७) । यह सोच समञ्चकर अच्छा जन्म व्यतीत करने ओर भगवद्‌भजन करनेसे ही 
आत्मोद्धार संभव है (४३-४४) । भक्ति से निविकल्प का उदय होता है ओर मँ स्वयं राम (या 
हरि) ही हँ, यह जान कर एकाग्रचित्त से भक्तिप्रणत होने से अविद्या-रूपी समुद्र पार करके 
चिदात्मा में समा जाना ही परम पुरुषार्थं है (२५१) । यही मुक्ति है । 
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(१) भारतीय दशंनों मेँ श्रारम्भसेही कर्म, ज्ञान ओर इन दोनों का समुच्चय, ये 
तीनों साधन-मार्ग बतलाएु जाते हँ । इन तीनो का संघषं भी आदि-काल से चला आया है । ईसा 
की आठवी सदी मेंश्री शंकराचार्य ने कर्म-मागं का सयुक्तिकं खण्डन करके केवल ज्ञान-मागं को 
अंगीकार किया । तदनन्तर रंगनाथ मूनि (८२४-६२४ ई.) ने आलवार सम्प्रदाय के भक्ति-रस 
से प्रभ।वित होकर भक्ति-मागे का महत्त्व प्रतिष्ठापित किया, जिसे उनके पौत्र यामुनाचायं 
ओौर यामुनाचायं के पौत्र आचार्यं रामानुज ने विशिष्टाद्रंत मत का प्रतिपादन करते हुए आगे 
बढ़ाया । इनके परवर्ती निम्बाकं, मध्व आदि आचार्यो ने तथा रामानन्द, कबीर, तुलसी, सूर 
आदि कवियों ने भी उसी मागं का अनुसरण किया । । 

सन्त कबीर ने अपनी समन्वय-दृष्ट से ज्ञान ओौर भविति इन दोनों तत्त्वों की आवश्यकता 
पर अपनी रचनाम बल दिया है । उनके मत के अनुसार ईश्वर-भक्ति के लिए आत्मज्ञान आव- 
श्यकं है ; उसके विना भक्ति निरथेक ही है । हमारे व्याख्याकार बोधानन्दनेभी इस मतको 
आषं उद्धरणो से परिपुष्ट किया है । सन्त कबीर के अनेक परवर्ती कवियों ने भी अपनी रचनाओं 
मे भक्तिमागं का आश्रय लियाहै। 

(२) कीर निर्गुण के उपासक हैँ । उनके मत के अनुसार अज्ञानोपहित चैतन्य 
(जीवात्मा) का शाश्वत ओर निरूपराधि चैतन्य (ब्रह्म) मे लीनहोजाना ही मुक्तिहै ओौर इस 
हेतु वे जीव की संसार-याव्रा सुख-पूवेक हो सके इस दृष्टि से सद्विच।र, सदाचार ओर खासकर 
अहिसा का भी, जो वैष्णव धमं का मूल तत्त्व है, उपदेश देते हैँ । रूपक, अन्य अलंकार ओौर 
उलटनांसियो से भरे हुए ये उपदेश आधुनिक समय में अत्यन्त महत्त्वपूणं है । किन्तु इस सन्त की 
प्रवृत्ति यदा कदा सगण के आश्चयकी ओर भी ज्ुकती दिखाई देती है, जब वे हरि, गोपाल, ओर 
सारंगपानी (शाङ्खपाणि) की उपासना का उल्लेख करते हैँ । उन्होने यह भी कटा है--निर्गुण 
की सेवा करो सगुण का करो ध्यान ।' परमात्म-सम्बन्धी उनके विचार अस्पष्ट ही है, सभ्भवतः 
इसका कारण यह्‌ है कि वे अक्वड , फक्कड, मस्तमौला ओर बेपरवाह प्रकृति के थे । यह तो 


३८६ 


ह प्रम्तावनाो--रे 


ऊपरदेखा ही जा चुकाहैकि यास्तव मे ईश्वर निर्गुण ही है ओौर उसे सगुण मान लेना दृष्टि- 
कोणकाही अन्तर है। 

(३) कबीर के उपास्य देव "रामः है, किन्तु वे राम की अपेक्षा रामके नामको अधिक 
महत्त्व देते हँ । यही प्रवृत्ति उनके कुछ परवर्ती कवियों मे भी दिखाई देती है । तुलसीदास जी ने 
राम-चरित-मानसमें कहा हैः-- 

राम-नाम मणि-दीप धर जीह देहरी हार । 
(तुलसी भीतर बाहिरे जो चाहसि उजियार ।)' 


इसी प्रकार नरसी मेहता ने कटा है :--^रामनाम शु लागी टाली' । 


सन्त कवियों को दो वर्गो मे विभक्त किया जाता है । इनमे से एक वग मेँ वे आते है जो 

केवल पद-रचना करके उनका गायन करते थे, जसे आल्वार, जयदेव, चण्डीदास, सुर, रदास, 
मीरा, रसखान, आदि । ये भक्त, सम्प्रदाय के सिद्धान्तो के चक्कर मे कभी नहीं पड़े। दूसरे वं 
मे उन सन्तो का समावेश होता है, जिन्होने तकं, उपदेश, दाशंनिक चिन्तन ओर शिक्षा आदि 
का सहारा लिया था। इस वगं मे कबीर, नानक, तुलसी, नन्ददास आदि का समावेश होता है। 
इन सभौ महानुभावो मे समय के मान से कबीर सरवै-प्रथम हैँ ओौर भवितकाल, जो कि हिन्दी का 
स्वर्ण-काल माना जाता है, उसके आदि-प्रवर्तक होने का श्रेय इ प्राप्त होता है, जैसा कि इस 
लोकोक्ति से ज्ञात होता हैः-- 

भविति द्राविड अपजी, लाए रामानन्द । 

परगट किया कबीर ने सप्त दीप नव खण्ड॥ 


[] 


प्रस्तावना 
रे 


सन्त कबीर दारा निमित पांच लघुकृतियों का 
एक परिचयात्मक दिग्दशेन 


कवीर-वाणी के इस भाग मे जिन लघु-कृतियों का समावेश किया गया है वे है--(१) 
बसन्त, (२) चाचरी (चर्चरी), (३) हिण्डोला, (४) वल्ली ओर (५) विरहुली । हस्तलिखित 
पोथी मे जिनका विवरण ऊपर दिया जा चुका है, इनके पचीस पत्र अर्थात्‌ पचास पृष्ठरहै, 
क्योकि दो पृष्ठों का एक ही पत्र मानकर उन परं संख्या अंकित की गई है । प्रत्येक पत्र के ऊपर 
के बाएं कोने में 'विज्ञानबीज (या विज्ञान ब्री°)' लिखकर उसके नीचे पत्रांक लिखादहै, ओौर 
उपर के दां कोने में "काशिका अंकित है । उसी पृष्ठ के निचले दां कोने में श्रीराम' लिखा 
हुआ है । 

पिछले दो भागों के पत्रों कौ भांति इन पृष्ठो पर भी ठीक बीचमें२,३ या ४ पंक्तियों 
मे कबीर के पद्य लिखे हैँ ओर पृष्ठ के ऊपर ओौर नीचे के भाग मे उसकी व्याख्या । ग्याख्याकी 
लगभग उतनी ही पंक्तियां हैँ । चारों ओर छोड़ा हुआ हाशिया, कागज ओर स्याही का प्रकार 
आदि सब पहले दो भागोके पृष्ठो के समान ही हैँ । अक्षरसरणि भी वही है। हस्व-रीघं ओौर 
अनुस्वार तथा विसं के प्रयोग में भारी असावधानी की गई है । एक-एक अक्षर पृथक्‌ पृथक्‌ 
है, किन्तुन तो शब्दों के बीच कहीं रिक्त स्थानरै ओौरनकहीं सारे लेखनमें पूणं या अन्य 
विरामकाही चिल । इस भाग में काटा-पीटी ओौर दुरुस्तियां अवश्य कम हँ, किन्तु अशुद्धियां 
पहले दो भागों की अपेक्षा प्रधिकदहीर्ह। यह्‌ सब देते हुए अनुमानतः हम इसी निष्कर्षं 
पर प्हुचते हँ कियातो लिपिकार को अपनी अशुद्धियां दुरुस्त करने का समय नहीं मिलाया 
इस ओर दुलेक्ष्य किया गया । 


इस प्रारम्भिक वक्तव्य के बाद प्रत्येक कृति का प्रतिपाद्य उसकी विशेषताओं के साथ 
नीचे दिया जाता है। 
१, वसंत :- 

इन कृतियों मेँ सवं-प्रथम “वसन्त है, जिसके कुल बारह पददहँ। प्रत्येक पद की 
पंक्तियों की संष्यामें भेदै, जो नीचे प्रत्येक पद के साथ बतलाया जायगा । इसका प्रारम्भ 


४० प्रस्तावना- 


इसप्रकार है श्रीगुरवे नैम: [1] अथ हादश-वसन्त-व्याख्या वण्यते ओर अन्त मे--'इति 
वसन्त-व्याल्या संपूर्ण(र्णा) श्रीरा० (-=राम)'। 

प्रथम पद में सात पंकितियाँ हँ, जिनमे, सरवंप्रथम, 'वसन्त' इस नाम की साधकता प्रद- 
शित करते हुए कहा गया है कि जि्के हृदय मे भँ ब्रह्य हू यह आनन्द लगातार बना रहता 
है, उसके लिए सदेव वसन्त' है । वह व्यवित अजर ओर अमर है । प्रत्युत, जिसमे यह भावना 
नहीं है वह मलिन वासना का शिकार होकर देह को सव कठ समन कर उसमे अभिमान 
करने लगता है । ब्रह्म-भावना क्ञानामृत' है ओौर इसका आस्वादन जीवन्मुक्त ही कर सकते है । 

दूसरे पद में नौ पंक्तियां ह, जिनमें देहोपाधि से युक्त जीव ओर चिदात्मा का एेक्य 


बतलाते हृए कहा गयाहै कि देह मे व्याप्त जीव निर्मल, प्रकाशकू्प तथा जड़ शरीर ओर 
(चंचल) मन तथा चित्त से भिन्नही है। 


तीसरे पद मे, जिसमे सात पेक्तियाँ है, शरीर ओर उसमे व्याप्त चिदात्मा काभेद 
दुह कर, शास्त्रज्ञो ओर वेष-घारियों को विषय-वासनासे दूर रहने का संकेत कियाहैओौर 
उपनिषदों के कथन कास्मरणकराकरपाखण्डको छोड़ने का उपदेश दिया है।एेसा न करने 
पर थमराज के अतिथि होने का भय भी बतलाया है । 


चतुथं पद में पाँच पवितां हँ , जिसमें अनादि अविद्या को वृद्धा स्त्री मानकर हृदय- 
स्पर्शी रूपक बांधा गया हँ । उसमें उन वर्णाश्रम-धर्मियों का उपहास क्रिया गया है जो विषय 
के फरमेंही पड़े रहते है। आत्म-विचार ओर विज्ञान-बुद्धि के अभावमें येलोग अभिमानी 
होते दै । 

पँचवें पद में पाँच पंक्तियां है, जिनमें माया, अविद्या ओौर चिद्‌-शविति का भेद ओर 
कायं प्रदशित कियाहै। साथही यह्‌भीबतलायादहैकि संसार की उत्पत्ति करने वाली माया 
अन्धकार-स्वरूप है, जेसा कि वेदमें भी कटा गया है। 


छठे पद में सात परकितियो मे उल्लेख क्ियाहै कि अविद्या वासना कोजन्म देतीहै 
ओर वासना से अहंकार उत्पन्न होता है । देहाभिमानी जीव की संचालन-प्रणाली बतलाकर यह 
भी उपदेश दिया है कि यह सब मोह छोड़ कर हरि-स्मरण करना ही श्रेयस्कर है । 


सातवे पद में पांच पंक्त्यां हैँ । उसमें स्पष्ट क्यादहै कि ईश्वर क। निवास (दुर) 
वैकुण्ठ में नहीं किन्तु भपने हदय में ही है जौर यह्‌ भी कहा है कि सकाम-कमे का मोह छोड़ कर 
उसकी उपासनासे ही कंवत्यप्राप्ति होती है। इस हैतु विविध विकल्प को तिलांजलि देकर, 
महावाक्य, स्मृति, सज्जन-संगति, गुरुसेवा ओौर निजी अनुभव का लाभ लेना हितकारक है । 


आठवें पद मे, जिसमें दस पेक्तियां है, अन्तःकरणरूपी घरमे ही युद्ध छिड़ने का सुन्दर 
रूपक बंधा है । यह्‌ लडाई एक ओर चिदाभास ओर दूसरी ओर वासना के बीच बतलाई है जिस- 
की सहायक इन्द्रियां है । अन्त में ब्रह्मज्ञान की ही विजय होती है। ईश्वर स्वयंकेही हृदयमें 
विद्यमान है (वही सहायक है) । 


परस्तावना-३ = ४१ 


नवे पद में (७ पनित) नरदेह की दर्लभताका स्मरण दिला कर, उसका सदुपयोग 
करने अर्थात्‌ राम-नाम जपने का अनुरोध कियागयाहै। शरीर नश्वर है यह बतलाने के लिए 
उदाहरण भी दिए गए हैँ। 

दसवें पद में (£ पंक्ति) संसार की उन्मत्तता का उल्लेख करके भक्ति करने की प्रेरणा 
दीगईहैओौर मनको वशम रखकर 'राम-नाम जपो' यह्‌ कथन दुहराया गया है । 


ग्थारहवें पद मे (७ पंक्ति) हठ योग के अभ्यास की ओर संकेत द्वारा यह कटागयाहै 
किं माया-चमत्कार से मोहित न होकर तथा ईश्वर को अपने हृदय मेही समज्ञ कर उसका 
ध्यान करो । साथ ही, यह भी कहा है कि वैकुण्ठ-वास की प्रार्थना करने वाले सभी सगुण के 
उपासक ह, निर्गुण के नहीं । 


बारह ओर अन्तिम पदमे कुल चार पक्तिं है, जिनमें ज्ञानी ओर अज्ञानीका 
स्वरूप ओर भेद बतलाया गया है । ज्ञानी माया से निललिप्त रह्‌ कर षट में नहीं पड़ता, जब 
कि अज्ञानी उसी से मोहित होकर स्त्री-पुत्र, धन-धाम आदि काही विचार करता रहता है । 
इसी के फलस्वरूप ज्ञानी मृक्तिको. प्राप्त करता है ओर अज्ञानी को नरक-वास् भोगना 
पड़ता है । 


२. चचंरी :-- 

चाचरी, चाचरिया चाचर (संस्कृत-चर्चरी या चचंरिका) गायन का एकं विशिष्ट 
प्रकार है, जिसमे भाग लेने वाले दो व्यक्तिया समुदाय एक एके अंश कर-तल-ध्वनि के साथ 
बारी बारी से उच्चस्वरमेंगाते है । यह होली के फागकी तरह उन्हीं दिनोंमे गाया जाता 
है । कवीर ने भी तीसरे पद में 'फगुवा' शब्द का उपयोग किया ही है । 

हमारी पोथी मे इसके दो भाग किण है। दोनीं भागों के अन्त में १ओौरर कौ संख्या 
लिखी गई है। पोथी में इसका प्रारम्भ "अथ चाचरिः' इस ॒शन्द-समुदाय से 'वसन्'के तत्काल 
बाद, विराम-चिह्ल के बिना ही किया गयाहै। सारी रचना दोहा-छन्द में है, यद्यपि गायन की 
दृष्टि से उनमें विकार आ गया है) 

पहले भाग मं बारह ओौर दूसरे भाग में कुल सात दोहे ह । कोई भी छन्द संब्यांकित 
नहीं दै, यदपि सम्पादन सुकर बनाने कौ दृष्टि से यहाँ उनका वर्गीकरण करके संख्या अंक्रित 
की गई है। । 

इस कृति का विषय "माया या अविद्या" है । प्रथम भाग मे उसक्रा वास्तविक स्वरूप ओौर 
व्यापक प्रभाव वतलाया है ओर दूसरे भाग में उससे दुर रहने के वारे में कहा गया है । 


इस रचना का प्रमुख प्रतिपाद्य संक्षेप में इस प्रकार है-- 


चाचरी-१ 
अद्वैत वेदान्त मे माया (या अविद्या) काएक विशिष्ट स्थान है ओर उसे 'सदसद्‌- 
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भ्यामनिवेचनीया' कट्‌ कर “भावरूप मानाहै। यही मत कबीरने भी स्वीकार किया है । क्योकि 
शंकर के परवर्ती आचार्यो ने मायावाद का सावधारण खण्डन क्रिया है, व्याब्याकार बोधानन्द 
को शंकराचार्य के परवर्ती अद्रैत-वादियों के सिद्धान्त भी मान्य है, जिनके अनुसार देवों के साथ 
अविद्या" ओर मनुष्यो के साथ "माया" शब्द एक ही अथं में प्रयुक्त किये जाते है । 


चर्चरी के प्रथम दो पदो में माया की व्यापकता प्रदशित करके कहा गया है कि इसका 
कारण वास्तविक ज्ञान का अभावही है ओौर यह रूपमती ललना की भांति अपने श्य्गार 
आदि से देव ओर मनुष्य सभी को मोहित करलेती है, चाहे वे कितने भी सामथ्येवान्‌ हों । 
उसका स्वरूप अवर्णनीय है ओौर सारे जगत्‌ का निर्माण यही करती है । ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 
नारद ओर सनकादि भी इसी केः वशीभूत होकर अभिमान करते ह। यह अभिमान की 
जननी है । 


तीसरे पद में प्रदशित है कि माया व्यक्ति के विचार लुप्त करके उसे अभिमानी बना 
देती दै जिससे उसमें ममत्व कासंचार हो जाता है। जीवन्मुक्त व्यक्ति देह, धन-धाम, 
स्तरी-पत्र आदि में मोह नहीं रखता ओौर इसी के फलस्वरूप वह्‌ आवागमन से तर जाता है । 
चौथे पदमे भी यही विचार दुहराया गयाहै। पंचम पदमे प्रदशित किया गयाहैकिमाया 
केही कारण जाति-पांति ओर ऊच-नौच का अभिमान फला है। उदाहरणं द्वारा यहाँ यह भी 
समञ्लाया गया है कि माया ओौर अविद्या को त्याज्य बतलाने वाले भी उस में डूबे रहते है । 


चाचरी १ के छठे ओर अन्तिम पदमे मायाकी आकरषंण-शक्ति का उल्लेख करके 
कहा है कि इसके फर मेँ पड़ने पर व्यक्ति अपना मागं निश्चित नदीं कर पाता ओर पथभ्रष्ट 
हो जाता है । वह आवागमन के फन्दे से छूट नहीं सकता । 


अन्तमें मुक्तिका प्रकार बतलाते हुए व्याख्याकार ने ब्रह्मविद्‌, ब्रह्म-विद्वद्रर, ब्रह्म 
बरीयान्‌ ओर ब्रह्म-विद्रदरिष्ठ ये क्रमिक अवस्थाएं निरूपित की हैँ जिनका स्पष्टीकरण नीचे 
(चर्चरी, संख्या २) मे किया गयाहै। 


चाचरी-२ (चचरी या चर्चरिका) 


इस भागमें कुल सात छन्द (दोहे) दै, ओौर जैसा कि ऊपर कहा गया है, इन सभीमें 

माया' से छृटकारा पाने का उपदेश दिया गया है । छन्द के प्रत्येक चतुर्थांश के बाद, गायन के 

ढंग को महत्त्व देकर, ये शब्द दँ --“मन बौरा हो (अरे बाले मन)" । इससे स्पष्ट है कि इनमें 

से प्रत्येक वाक्य 'मन' को ही सम्बोधित करके कहा गया है--'न एव मनुष्याणां कारणं बन्ध- 
मोक्षयोः।' यह्‌ सृज्ञात है ही । 


चाचरी संख्या १की व्याख्या के अन्तिम वाक्यम जिस श्रह्यविदरिष्ठ' नामक संज्ञा 
का उल्लेख किया गया है, उसीकी प्राप्तिका मागं इस भागकेप्रारम्भमे आता है । उसका 
प्रकार यह है । सप्त-भूमिका का विचार करके चित्त की एकाग्रता हो जाने पर, साधककोपार- 
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साधिक पदार्थो का भी भान नहीं रहता ओर तब वह 'जोवन्मुक्त' होकर एवं श्रिपुटी' को भी 
छोड़ कर, भँ आत्मा ही हूँ--इस आनन्द मे मग्न हो जाता है । वह चिद्रूप हो जाताहै। 


दूसरे छन्द में कहा है कि जगत्‌ केवल एक चित्र है, अतः पुत्र-कलत्र आदिमं मोह छोड- . 
कर निविकल्प का आश्रय लेना ही श्रेयस्कर है । इसके परवर्ती दो छन्दो मे (संख्या ३-४) मोह 
ओर वासना के त्याग का उपदेश सन्निविष्ट है; यहाँ 'वन-गज ओर बन्दर! का उदाहरण देकर 
प्रदशितक्रियाहै कि मोहम पड़नेकेकारणही वे परवश होकर पीडा सहन करते हैँ । विषया- 
सक्त मनके कारण ही जन्मान्तर का फेर प्रवतित होता रहता है । तदनन्तर पाँच छन्द मेँ 
कहा है कि यह बावला मन, शास्त्र पढने पर भी, अन्तः करण की अशुद्धिकाप्रमुखकारण है; 
अतः इसे विषय-वासना के मागं से विज्ञानानन्द की ओर मोडना योग्य है । अविद्या नष्ट न हई 
तो मनुष्य निरा पशु ही है । इसी कारण उसे अनेक योनिं में जन्म लेना पड़ता है । 


अन्तिम दो छन्द (संख्या ६-७) इस सारी रचना के अभिधेय की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण 
है । छठे छन्द में कहा है कि अज्ञान को छोड़ कर, आत्मानुभव द्वारा आत्मतीथं में ही स्नान 
करके अन्तरात्मा मेही विराजमान नारायण-सत्य'का दशन कीजिए । ओर अन्तिम छन्द 
(संख्या ७) मेँ उपदेश दिया है कि शास्त्र से सम्बन्धित वाद-विवाद ओर प्रतिवाद को छोड़ कर 
तथा स्वयं को ^राम' ओौर सवंतः परिपणे" मान कर राम-रूपी नौका मेँ सवार होकर 'हरि- 
स्मरण' करने से ही कंवत्य- प्राप्ति होगी । 

इस प्रकार यह सारी रचना आत्म-ज्ञान पूर्वक राम-भक्ति के उपदेश से ओतप्रोत है । 
यही सन्त कवि कबीर का प्रमुख उपदेश भी है । 


३. हिण्डोला :-- 

चर्चरी या चाचरीके वाद हमारी पोथी में सन्त कबीर की जो अन्य लघु कृति लिखी है, 
उसका नाम 'हिण्डोला' ई । पोथी मे इसका प्रारम्भ अथ हिडोला [।* | श्रीगुरवे नमः" इस 
प्रकार होता है। व्याख्या में भो इसी प्रकार का अनुसरण किया गया है । 


इसके कुल तीन भाग है; उन सभी में गायन के पद हैँ । प्रथम भाग, जिसमें कुल उन्नीस 
पवितां है, यह भाग बड़ा है; ओौर शेष दो छोटे, जिनमें से प्रत्येक मेँ अठ परक्तियां हैँ । इन भागों 
का प्रतिपाद्य यहाँ दिया जाता है। 

इस कृति के प्रारम्भ में सन्त कवि कबीरने संसारका चित्र एक सूले के समान खींच 
कर काल्पनिक प्रकार से प्रदशित किया है कि माया-अविद्या के कारण, देव, मनुष्य गौर पशु- 
पक्षी-सभी उस सूले मे ्चूलते रहते र किन्तु आत्मज्ञान ओर भव्ति के अभाव के फल-स्वरूप 
उनकी वास्तविक स्थिति ओर ध्येय अनिश्चित ही रहते हैँ । यह्‌ जन्म-मरण का भ्रमान्दोलन है । 


प्रथम पदमें संसार को श्षूले का रूपक निरूपित करके, उसे श्रम-हिंडोला (्रमा- 
ल्दोलन) कहा है । पाप-पुण्य, अविद्या, मोह भौर श्रम तथा कमं को इस शूले के अंगप्रत्यंग बतला 
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कर, कहा गया है लक्ष्य स्थिर न होने के कारण ही अज्ञजन के अन्तःकरण में काम-वासना उत्पन्न 
होती है। ओर उदाहरण द्वारा यह भी प्रदशित कियाहैकरि मृत्युलोक के ही नहीं अपितु स्वगं के 
निवासी भी ईस सूले मे सूल रहे ह । अन्त में, साधु-सेवा ओर शुभ आचरण द्वारा ब्रह्मानन्द तक 
पहुंचने का उपदेश भी दिया है । 


यहाँ एक महत्त्वपूणं बात यह है कि इस पद की नवीं पंक्ति मे "गोविन्द' को 'निर्गण 
साथ सगुणः भी कहा है । यह उक्ति कबीर की जीवन-चर्याको आलोकित करती है । इस 
विषय का विश्लेषण नीचे तीसरे पद में विवृत किया जायगा । 


(बोधानन्द ने इस पद की व्याख्याके प्रारम्भ में यहु भी प्रदशितक्ियादैकिब्रह्म-ज्ञान 
से भ्रम किस प्रकार लीन हो जाता है । इसके लिए उस अंश का हिन्दी अनुवाद देखिए) । 

दूसरे पद में वासना-त्याग के उपदेश द्वारा निलिप्त भाव से कमं करने के विषयमे 
कहाहै, ओर साथ ही, यह भी प्रतिपादित कियाद कि (सकाम) कर्म-मार्गका त्यागकर 
आत्म-ज्ञान की उपलब्धि ही आवागमन से छृटकारा दिला सकती है । उसके विना स्थिति 
अनिष्चितही है यह बतलाते हुए, कबीर ने भक्तों को भगवान्‌ (यदुश्रेष्ठ, गोपाल हरि) से 
प्राथेना करने का अनुरोध भी कियाहै। 


तीसरे (अन्तिम) पद का प्रतिपा्य उस क्ले का वणेन है, जिसे संषार में सत्संग-विभुख 
व्यक्तियों ने लोभ ओर मोह के आधार पर स्वयं निमित किया है । भगवान्‌ तुम्हारे भीतर ही है, 
वहीं उसके दशंन कीजिए,' यहां इस प्रसंग का सभारोप किया गया है गौर साथमे यह्‌ भी कहा 
गया है किं परमात्मा अवतार धारण कर धमे-मर्यादा की स्थापना करते हैँ । उन्हीं का स्वान्तः- 


दशन हितावह है । 


सन्त कबीर निर्गुण" के उपासक जाने जाते; किन्तु प्रथम, ओर द्वितीय पद के 
आलोडन से स्पष्ट होता है किवे सगुणः के भक्त भीथे ओरसाध ही वैष्णव सम्प्रदाय के अनु 
यायी भी। तीसरे पद की वह उक्ति भी माननीयहै, जहाँ कहा गया है कि निर्ग" ब्रह्म 
धर्मै-मर्यादा के स्थापन के लिए अवतारभी लेता है । 


४. वल्लो :-- 

हमारी हस्तलिखित पोथी मे चौथी कृति "वल्ली" इस नाम से समाविष्ट है, जिसका 
प्रारम्भ तीसरी कृति के अन्त के तत्काल अनन्तर, किसी भी विराम-चिह्ध॒ के बिना, अथ वल्ी- 
माह' इस शब्द-समुदाय से किया गया है । इसके दो भाग है, जिनमे करमशः तीस ओर सोलह 
पेक्तियाँ है । प्रत्येक पंक्ति "राम" को सम्बोधित करके कही गई है, ओौर प्रत्येक का अन्त, गायन 
की परि- पाटी के अनुसार, “रमया राम" इस टेक से किथा गया है । 


इस रचनाके प्रारम्भमें निरूपण क्रिया गया है कि मनुष्य संसार में जन्म लेते ही स्व-देह 
तथा पृत्र-कलत्र आदि मे अभिमान ओर ममता के वशीभूत होकर आत्म-विचार नेहीं करता 
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मौर (इसके अभावे) भगवानको भीभूल जाताहै। सारी उग्रे सांसारिक कार्योमें व्यस्त रह 
कर वह्‌ अन्त में अपने ऊपर पापपुण्य लाद कर यहाँ से प्रस्थान कर जाता है किन्तु इन्हीं पाप- 
पुण्यो के उपभोग के लिए उसे पुनर्जन्म लेना पड़ता है । इस प्रकार आवागमन के बन्धन से 
छटकारा नहीं होता । 


अन्त में साधु-जनों की उक्ति का स्मरण दिलाया गया है जिसके अनुसार सत्‌ ओौर असत्‌ 
का भेद समञ्कर अपने विवेचन को मान्य करके वेदों के ज्ञान-दुगं में प्रवेश करके अपने अन्तः- 
करणमें ही विराजमान परमात्मा के दशन द्वारा स्वयं को उससे अभिन्न समन्लना ही कल्याण- 
प्रदहै। 


५. विरहुली :- 

हमारी हस्तलिखित पोथी में पांचवीं (अन्तिम) रचना "वि रहुली' इस नामक है । इसमें 
केवल चौदह्‌ पंव्तियां है, जिनका संगठन भी गायन की परिपाटी के अनुसार किया गया है। 
प्रत्येक पंक्ति के अन्त में 'विरहुली' शब्द आता है । 

इसकी रचना दोहा" छन्द से मिलती-जुलती है; किन्तु उसके पूर्वाद्धं भौर उत्तराद्धं 
की तुक नहीं मिलती । अनुमान यही है कि सम्भव्रतः गायन के समय इसकी कुठ पंक्त्यां अस्त- 
व्यस्त कर दी गई हों । इसमें अधिक शोध आवश्यक है । 


इस तिमे भी कबीर के भाव संक्षेपमें दुहराए गए हैँ । परमात्मा से जीवात्मा के 
विरह के कारण इसका नाम 'विरहुली' रखा गय। है ओर अन्त मे इस विरह को समाप्त करके 
उससे एेक्य स्थापित करना भी बतलाया है । 


भ्रारम्भमे परमात्मा के स्वरूप को निरूपित करते हुए इस लघु रचना मेँ कहा गया है 
कि वही संसार कामूलहै, क्िन्तुन तो उसकी जड ही (दिखाई देती) है, भौर न शाखा, फल- 
फूल आदि । वहाँ (उसमे) न तो दिन-रात होते हैँ, ओर न सूये-चन्द्र ओौर जल-पवन आदि 
की स्थितिहीहै। 

इसके अनन्तर सन्त-कवि ने स्मरण दिलायाहै कि संसार में भते ही, जीव इन्द्रिय 
विषयों के फेर में पड़ जाता है भौर विषय स्वयं उसे लालच देकर अधिकाधिक आकर्षित करते 
रहते हैँ । सकाम वासना परिवर्धित होती रहती है ओौर जीवन के अन्त तक यही स्थिति रहने के 
फल-स्वरूप उस व्यकिति का पूनजेन्म होता है । 


वासनाके ही कारण, चर्म, रुधिर, मांस, मज्जा, अस्थि, मेद ओर वसा इन सात बीजों 
(धातुभों) का यह पतला तैयार होता है । इस वासना का क्षय करके परमात्मा से जीवात्माका 
एेक्य स्थापित करने का उपदेश ही इस कृति का प्रमुख ध्येय है । वासना का अन्त हृदय के 
आलोडन द्वारा मन को वशम रखनेसे ही सम्भव है यह्‌ प्रदशित करते हुए, सन्त-समागम ओर 
उपनिषदों की उक्तियों का मनन इस कायं मे आवश्यक बतलाया ह । यही दो उपाव हृदय- 
सन्तापको दुर करते हैँ। 


४६ प्रस्तावना--३ 


रचना की समाप्तिष्डस .उक्तिसे होती है कि कमंमागं विषकीक्यारीहै। कमं दो 
प्रकार के होते है--शुभ ओर अशुभ। उनका फल भोगना ही पड़ता है । कर्ममा को कनैर 
काकटु वृक्ष बतलाकर, अन्त में, इससे दुर रहने ओौर परमात्मस्वरूप बन जाने का सानुरोध 
परामशं दिया गया है । 


व्याख्या मे सन्निविष्ट शास्त्र-वाक्यों के सन्दर्भ हमने पाद-टिप्पणियो मे दिए । इन्हीं 
पादटिप्पणियो मे पाठान्तर के जो अङ्कु बतलाए है, उनका सन्दभं इस प्रकार है :-- 

(१) राघवदास कृत बीजक मूल (सर्वाङ्ग प्रकाशिका टीका सहित) वाराणसी, सन्‌ 
१६६२ ई०। 

(२) महात्मा पूरण सहिब द्वारा रचित बीजक मूल (टीका-सहित) बम्बरई, संवत्‌ 
(वि०) २०२५। 


उपसंहार :-- 
श्रीकबीर-वचनावली-सुधासागरादिह समूद्धृतं मया । 
रत्नपञ्चकमिदं समज्ज्वलं ध्वान्तमस्य जगतोऽपसारयेत्‌ ॥\१।। 
जन्ममृत्युभयकम्पितः पुमान्‌ सेवमान इह दशितं पथम्‌ । 
चित्प्रकाशकिरणं समइनुवन्‌ ब्रह्म भावमुपयात्यसंश्ितम्‌ ।।२।। 


कबीर वाणी 
[ खण्ड | 


साखी-सङ्ग्रह तथा लघूक्‌ृति-सङ्ग्रह 
(वसन्त, चचरी, हिण्डोला, बल्ली ओर विरहुली) 


[1 


[ स्वामी बोधानन्द कृत “विनज्ञान-बीज-प्रकाशिका'-व्याख्या, 
हिन्दी भावार्थं एवं संस्कृत-रूपान्तर-सहित | 


॥ श्चा ॥ 
® श्रीगुरुं वन्दे । 


कबीर वाणी 


साखी-संग्रह 


पंच तत्व को पृतरा जुक्ति रची मेँ कव । 
मै तोहि पृछ पंडिता शब्द बडाकी जीव। १॥ 
श्रीगुरवे नमः । शब्दव्याख्याकथनानन्तरं वेदशा खाव्याल्यामाह । जआादावृत्पत्ति 
कथयति पञ्चतत्त्वेति । पञ्चसूक्ष्मभूतेभ्यः स्थूलभृतैः पञ्चीकृतं रचितं वपुः स्थूलं भवति । 
मैँ- मया चैतन्येन युक्तिरपि रचिता । इमौ स्थू लसूकष्मौ रचितौ स्त इति भावः । भँ तोहि 
इति । त्वामहं पृच्छामि । भगवन्‌, त्वं॑ पण्डित = सवंशास््रज्ञोऽसि । शब्द उपनिषद्‌ कि 
महानिति प्रश्नमादौ कृत्वा पुनगुंररुत्तरं कृतवान्‌ । मायापति दीश्व रः ; अविद्यापतिर्जीवः । 
तयोर्वाच्यं विहाय लक्ष्यलक्षमेकम्‌* । अहं त्वमेकं (त्वं चैकं) भवामि । अतस्त्वं महान्‌ 
शब्द == प्रकाशकोऽसीति भावः ।। १॥ 
पृथ्वी, जल, तेज, वायु ओर आकाश इन तत्त्वों के पंचीकरण से देह का 
निमण कर उसमे जीव का प्रवेश किया गया है। कबीर शास्त्रों में उलक्षे हुए 
जानकार पण्डितं से पूछते हैँ कि (उपर्युक्त स्थिति में) चैतन्य बड़ादै यजीव 
(अथवा, शब्द = उपनिषद्‌ का माहात्म्य अधिकदटैयाजीवका) ?॥१॥ 


पंच तत्तव को पूतरा मानुष धरिया नाम। 
एक कल, के बीच्छुरे विकल भया सब ठाम ॥ २॥ 
पञ्च तत्त्वेति । पञ्चभूतरचितोऽयं मानुषदेहः । ब्राह्मणा्नेकनामरूपं सवं मृषा" । 
आत्मैव सत्यमिति भावः। एकेति । एकः = चैतन्यात्मा, तत्सत्तया, कलः == चतन्यरूपः 
प्राणो यदा देहान्निग॑तः = विष्टुरति, तहि आपादतलमस्तकपयंन्तं धाम शरीरं विकलं 
भवतीत्यथेः ॥ २ ॥ 





१. बोधानन्द ने शब्द के तीन अथं लिए हैः --उपनिषञजन्य ज्ञान, उसका प्रकाशक, ओर 
शुद्ध चैतन्य । दे° सवद (शब्द), पद १। यहां "शब्द" का अथं उपनिषद्‌ लेना ही अभीष्ट 
है । इस अथं के लिए दे° साखी ७२ व्याख्या ओौर साखी १२६ ओौर १७४ । 

` == लक्ष्यलक्षणमेकम्‌ । 
कला (सं° बी° ब०)। 

“ब' के स्थान पर सर्वेत्र भ' लिखा है जिसे सब स्थानो पर शुद्ध कर लिया गया है । 
नामरूपादिकं नास्ति (तेजोविन्दूप०, ५, ११) । 


० 4 


र {] कबीर वाणी / साखी-संग्रह [] 


पंचतत्त्वों से निमित इस पृतले को ही ब्राह्मण आदिकीजातिसे व्ववहत 
कियाजाता हैओौर इसीका नामकरण भीहोताहै। चंतन्यस्वरूप जीवात्माके 
इससे पृथक्‌ होते ही यह्‌ शरीर निष्क्रिय हो जाता है ।२॥ 


पंच तत्तव॒ के भीतरे गुप्त वस्तु अस्थान । 
बिरले ममं कोइ पाइ है गुर के शब्द प्रमाण ।॥३॥। 
पञ्चेति । पञ्चतत्त्वाद्‌ भिन्न आत्मा गुप्तव्यक्तवस्तुरूपः । सर्वस्य स्थानमिति भावः । 
विरले इति । सोहमस्मीति ममं कश्चिद्िरलः प्राप्नुते । तत्‌ सदगुरुतेवनाल्लभ्यतेः । गुरः 
कीदृशः ? उपनिषच्छन्दवेत्तेति भाच: ॥ ३ ॥ 
जीव देह से भिन्न हो है ओौर गृप्तरूप से उसमे व्याप्त रहता है । यह्‌ ममं 
विरले ही जानते है, जिन पर गुरु कृपा करते हँ । गुरु उपनिषद्‌ के जानकार होने 
चाहिए ॥३॥ 


पंच ततत्वले या तन कीन्ह सो तन कहां ले कीन्ह । 
कमे हि वज्ञ जीव कहत है कमं हि के जिव दीन्ह्‌ ।॥ ४ ॥ 
पञ्चेति । पञ्चतत्त्वात्मकमिदं वपुः ब्रहौवाहमिति ज्ञानाय करोति (प्रयतनं), स 
जीवन्मुक्तो भवति । कर्मं हि इति । यद्ययं जीवः कर्मवशो भवेत्‌, कि स्वस्य जीवत्वं कथयति- 
जीवोऽ ब्रह्म कथम्‌ † अतो जीवः कर्ममार्गे पततीति भावः ॥ ४ ॥ 
इस पंचतत्त्वात्मक शरीर मे निवास करनेवाला चंतन्यरूप वही जीवात्मा 
नै ब्रह्म हु" यह जानने का प्रयत्न करने पर जीवन्मुक्त हो जाता है ओौर वही, जब 
स्वयं को चैतन्य से भिन्न (केवल शरीर-रूप) मानता है, तव कम-मागं में प्रवृत्त 
हो जाता है वस्तुतः वह इस शरीर से भिन्न ही है ।॥४॥ 


रग हिते रंग ऊपजे सब रंग देखी एक । 
कवन रंगहै जीव को ता कर करहु विवेक।। ५॥ 
रंग हि ते इति । रग-- चैतन्यं, तस्मादिदं सर्वं रंगादत्पद्यते । तद्वदेक (च्चैकं) स्यात्‌ । 
जीवस्य रंगः कः ? दिद्रूपोऽहमिति । तद्विवेकं कुविति तदाह --भोः यो जीवो मायारङ्ख- 
चमत्कारं दुष्ट्वा जडो भवति, चेतन्योऽहमस्मीति दृष्ट्या सवंरङ्खम्‌ = आब्रह्याण्डाद्यविलपिण्ड- 
ब्रह्माण्डं चैतन्यमेव (वेति) भावनया रङ्घचमत्कारं दृष्ट्वा जडो भवति, चैतन्योऽहमस्मीति 
भावनया पश्यति, स चिद्रूपो भवतीति भावः॥ ५।। 


१. प° सर्वस्य मूलम्‌, अथवा-- सर्वत्र तस्य स्थानं = स्थितिः। 

२. गुरुमक्त्या लभेद्‌ ज्ञानं ज्ञानान्मुक्तिमवाप्नुयात्‌ (शिवोपनिषद्‌ ७,७४)} । समाश्रयेत्‌ सदगुर- 
मात्मलब्धये (रामगीता, श्लोक ७) । 

३. दे०--कमंकाण्डोपासका रसिकानन्दमागं न जानन्ति (साम रहस्योपनिषद्‌, २७) । 


{1 कबीर वाणी / साखी-संग्रह [] ३. 

जीव चेतन्य-स्वरूप है-यह समञ्च कर सब (प्राणियों) को एकरूप देखने- 
वाला चिद्र्पहीदहै। यहतो माया काहो चमत्कार है जिससे वहु जड़हो कर. 
ब्रह्माण्ड की सभी वस्तुओं को भिन्न-भिन्न रूप में देखने लगता है ॥५॥ 


जागृत रूपो जोव है शब्द. सुहागा सेत , 
जलजविन्दु जलकुक्कुटी कर्हाहि कबिर कोइ देख ।\ ६ ॥ 
जागृतेति । जाग्रदूपः ज्ञानस्वरूपः जी वो भवति । केन ? शब्द ~= तत्त्वमस्यादि-महा- 
वाक्येन । यथा कनकस्य मलिनता (न्यं) सुहागेन नाश्यते, तथा महावाकयैरजीवत्वं मोचयति 
मुमुक्षः । पुनः प्रकाशरूपो भवतीति भावः । भोः, यथा जलजं जलबिन्दु न स्पशंति (स्पशंयते), 
पद्मपत्रमिवाम्भसेतिः। पुनदुष्टान्तमाह--यथा जलकूक्करुटी जले वसति, जलं न स्पर्शयते, तद्वत्‌ 1 
केति । कवीरः ब्रह्म, सर्वेष्वनुस्यूतमप्यलिप्तः । यद्वा, कवी रः --शरुतिरव्णयति । कोई = 
कश्चिद्‌ ज्ञानी अस्मिन्संसारे तिष्ठति, सर्वत्र विचरति अर्धिप्तः स्वस्य स्वं प श्यतीत्यथंः ।\६॥ 
जीवात्मा ज्ञानस्वरूप है । 'तत्त्वमस्यादि' वाक्य के मनन से उसका मैल उसो 
प्रकार धूल जाताहै जैसे सुहागे से सुवणं का। जोव कमल-पत्र ओर जल कुक्कुटी 
के समान है जिसको जल में निवास करने पर भी जलको बू"दस्पदं नहींकर 
सकत । उसो प्रकार जेसे ब्रह्य सवत्र व्याप्त होने पर भी अलिप्त हौ रहताहै । वैसे ` 
ही, ज्ञानो व्यक्ति भो इस संसार में निवास करने पर भो इससे अलिप्त ही रहता 
है ।६॥ 


अशून्य तखत आसन अडिग विड भरोखे नूर । 
जाके दिल महं हौ बसो सेना लिये हज्‌र ॥७॥ 
अशन्येति । शून्यतावजितात्मा किम्‌ ? यं विना न कश्चित्‌ शून्यः, सवंत्रैकात्माहमिति । 
तखत --अचलोऽ्टमिति सर्वाधिारः। निराधारोऽहमिति निराधारः। पिण्डः = शरीरत्रयप्रकाशको- 
ऽहम्‌ । क्षरोखे इति । सर्वे न्दरियगवाक्षाः । नूर = तेषां प्रकाशकोऽहमिति भावः । जाके इति। भोः 
येषां मुमुक्षूणां बुद्धावहुं वसामि, सेना == उपनिषज्जन्यज्ञानसेवया, सहं == अन्तिकम्‌, आत्मवाह- 
मिति तिष्टा (ष्ठा) मि ॥७॥ 
जीवात्मा एक है । वह्‌ अचल ओौर सवका आधारहै पर उसका आधार 
कोई नहीं है । स्थूल, सूक्ष्म ओर कारण इन तोनों शरीरो ओौर इन्द्रियों का प्रकाशक 
वहो जीव उपनिषद्र त्ता मुमुक्षु कौ बुद्धि मे निवास करता है ।७॥ 


शब्द हमारा आदि का पलपल करहु या। 
अन्त फलेगी महली अपर की सब वाद।२८॥ 


१. छान्दोग्य उ०, ६, ८, ७ आदि तत्त्वमसीतिवाक्ये विशुद्धसवज्ञत्वात्पन्ञत्वा्थत्यागेन चैतन्य 
मात्रवोधनात्तथात्वम्‌ (वाचस्पत्यम्‌, प० ३०८१ । 
२. भण०गी०, ५, १०। 


#1 । [} कबीर वाणी / साखी-संग्रह [] 
शब्देति । ब्रह्मविद्या आदिरूपा । तां पले पले =क्षणे क्षणे विचारय । सोऽहमिति" 

स्मरणं कूविति भावः । भोः अन्तःकरणे यादृशी भावना तादृशी (मतिः) भवति । उपरि 

मालातिलकभस्मसन्ध्यामुद्रापूजादि सर्वं वादमात्रमिति भावः ।॥८॥ 


आदिशब्द अर्थात्‌ ब्रह्मविद्या के निरन्तर विचारसे ही उस (जीव) का 
ध्यान सम्भव है । मँ वही हं (तत्त्वमसि) इसका निरन्तर विचार कीजिए, वयोकि 
अन्तःकरण कौ भावना के अनुसार ही मति बनती है । माला, तिलक, भस्म, सन्ध्या, 
मुद्रा ओर पूजा-ये सब केवल ऊपर का दिखावा है ॥८॥ 


शब्द हमारा आदि का शब्दे पेठा जीव। 
फूल रहन की टोकरी धोरे खाया घीव।\६€॥ 


शब्देति । ्रहौवाहमस्मि' इत्यादि शब्दो मे स्वरूपं स्यात्‌" । शब्दे पेठेति । परा-पश्यन्ती- 
मध्यमा-वैखरीषुः प्रविश्य जीवरूपेणाहं तिष्ठामि । एूल = वासना । रहन की टोकरीति । सूक्ष्म- 
शरीरं, धोरेति स्थूलशरीरम्‌" तेन, घीव = विषयं भुंक्ते जीवस्तप्तः* । तस्याहं साक्षीत्यथेः ।।&॥ 

मै ब्रह्म हूं; वही मेरा स्वरूप है। मै जीव-रूपसे इस शरोर में व्याप्त हूं - 
यही प्रमुख मन्त्र है ¦ सूक्ष्मशरीर, स्थूल शरीर में प्रवेश करके, वासना के वशीभूत 
होकर विषयों का जो उपभोग करता है उसका मँ (जीवात्मा) साक्षी हूं ।। ६॥ 


काब्द हमारा तू शब्द का सुनि मति जाहु सरककि। 
जो चाहहु निज तत्तव को शब्द हू लेह परक्खि ।\१०॥ 

शब्देति । अविज्ञातसखा जीवं प्रत्याह--आवां हंसौ, मे स्वरूपोऽसि त्वम्‌; अहमेक एव 
भवामि । तत्तवमस्यादिकं शब्दं मे निश्चयं; तं श्युणु । अत्मैवाहमिति विचारादन्यत्र म। गच्छ । 
यद्यनुसरस्यन्यत्र, तहि संसृति त्रजसि । अतः स्वरूपे स्थिरो भवेति भावः । यद्रा, शब्दः स्वतो 
भवति श्रुतौ । जो चाहहु इति । जो यदि भोः, त्वं निजतत्त्वं == निजानन्दमिच्छसि चेत्‌, ततः 
शब्दं = सोऽहमित्यभ्यासमन्तरे पश्य“ गृह्णीष्वेति भावः \।१०॥ 

"तत्त्वमसि" इस उपदेश से सिद्ध है कि जोव आत्मा ब्रह्य) ही है। ये दोनों 
एकल्प एवं परम-हंस हैँ । यह विचार करनेवाला व्यक्ति अपने स्वकूप मँ स्थिर 
हो जाता है। जिसे यह्‌ भान नहीं होता उसे संसार में फिर जन्म लेना पड़ता है । 
अतः यदि आनन्द-प्राप्ति की चाह है तो सोऽहम्‌! का स्मरण कीजिए ।॥१०॥ 

१. तुलनीय-निरालम्बोपनि०, ३२ आदि । 

२. व्याकरण-दर्शन के अनुसार चारं प्रकारकी वाक्‌ । विस्तार के लिए देखिए: बलदेव 
उपाध्याय, भारतीय दशेन, सूपम सं ०, पृ ° ४६४-६५। 
दे° भ० गी०, १५. ६। 
४. तुलनीय--णब्दब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति (मेत्रायप्युपनि° ६,२२ ) । 


प 


0 कबीर वाणी / साी-संग्रह []) ५ 


शब्द बिना शरुति अधिरी कहो कहाँ के जाय । 
द्वार न पावे शब्दको फिरि फिरि भटका खाय।११॥ 

शब्द बिनेति । सोऽहमिति शब्द = आवाजः स्वरेण सह्‌ स्वतो भवति । तं विना = बह 
वाहमिति विना, श्रुतिः = जीवः, अन्धो भवति । अज्ञानावृतः । भौस्त्वं कथय कत्र गमनं भवति यं 
विना, कोऽपि (कुत्रापि) नेत्य्थः । हारेति। भोः, सद्गुरोः कृपां विना, शब्दद्वारं = स्वरूपज्ञानं 
न भते' अतः फिरि फिरिपुनः पुनश्रमति । तस्माद्‌ गुरोहरेश्चरणोपासना कन्तव्येति 
भावः ।१९१॥ 

“सोऽहम्‌! का नाद हृदय मे सदेव विद्यमान है ओर उसके बिना जोव अन्धा 
ही है। सद्गुरु की कृपा के बिना यह्‌ ज्ञान प्राप्त नहीं होता ओर इसी कारण संसार 
मे बार-बार भटकना पड़ता है । इसके लिए हरि-चरणों की उपासना करना 
आवद्यक है । ११॥ 


पवेत ऊपर हर बसे घोरा चढ़ी बसे ग्राम! 
बिनु सुल भंवरा रस चहे कटु बिरवा के नाम ।(१२॥ 
पवेतेति । समष्टिव्यष्टचाख्यौ पर्वतौ द्वौ । तयोरुपरि हरबसे (हे) ति । ब्रह्मैवाहमस्मी- 
त्यभ्यासं ` वहति; अतः समष्टिव्यष्ट्योरभावः पुनः, मन एव तुरंगस्तदुपरि स्थित्वा तमुल्लंध्य, 
'चिदहं णुद्धानन्दोऽहम्‌' इति ग्रामे वसति, तदा मनोभावो गतः । केवलं ब्रह्मैवाप्ये (स्म्ये)- 
कमिति भावः। बिनु इति । पुष्पं मलिनव सनामथम्‌ । तां विना, भ्रमरः =मुमृक्षोर्मन एव भृङ्खः 
णुद्धसत्त्वमयो यदा भवेत्तदा ब्रह्म वाहमिति रसं चहे इच्छतीत्यर्थः । विरवा == ब्रहैव वृक्षः । 
नाम =शुद्धोऽहं बोधोऽहमित्यभ्यासं कथय --अन्तरे विविच्यतामिति भाव, ॥१२॥ 
ईडवर का निवास समष्टि भौर व्यष्टि इन दोनों पर्व॑तो के ऊपर शुद्धानन्द- 
लूपी स्थानमें है ओर वहां जाने का साधन मन-रूपी अव है । उस शुद्ध-सत््व-मय 
स्थान पर पहुचने पर जब मलिन-वासना नष्ट हो जाती है तब मनख्पी भौरा 
ब्रह्मरूपी वृक्ष के (फल का) शुद्ध सत्त्व-मय रस का पान करने लगता है । अतः शँ 
गुदढ-बृद्ध हूं' यह अभ्यास करना समुचित है ॥१२॥ 


कबोरका घर शिखर पर जहां सलहली गेल । 
पादन टिके पिपीलिका तहां खल को लादा बेल'। १३ 
कवीरेति । कवी राः = जीवन्मुक्ताः, तेषां गृहं =निवासः। समष्टिव्यष्टचोरुपरि शुदध- 
वोधोऽहमिति विचारं, जहां == यत्र, सर्वसाधनवज्जितः। सर्वमिदं ब्रह्म । ब्रह्मैवाहमिति सुगमः 
१. लेखक ने इस शब्द का पहला अक्षर "ल" प्रमाद से छोड़ दिया है । 
२. अभ्यसनं' चाहिए । दे० भ° गी ०, १७, १५। 
३. इस पाद मे माव्राएं अधिक हैँ । इसी प्रकार "पिपीलिका का यहां विभक्ति का प्रत्यय 
कम कर दिया गया है । 


-६ {1 कबीर वाणी / साखी-संग्रहं [) 


रै 1 
पन्येति भावः । पिपीलिका == सकामकतु जनस्तस्य पादः चित्तं न तिष्ठति क्षणम्‌ । तहां = तत्र 


गन्तुम्‌, समस्तमुमृक्षवस्तेवं षो = धर्मः, ब्रह वाहमिति लादन्ति =-पुनः पुनरभ्यस्यन्तीत्यर्थः । यद्रा 
खला एव खलकाः == अनात्मवादिनः. । १३। 


कबीर (जीवन्मुक्त) का निवास उसी स्थल पर है जहाँ समष्टि ओर व्यष्टि 

से ऊपर शुद्धवबोध की उपलब्धि होती है । सकाम कमं करने वाले ओर अनात्मवादी 

का चित्त वहां नहीं पहुंच सकता । उस स्थल पर केवल उन्हीं को पहंचहै जो भें 
ईदवर हूं" यह स्मरण करते रहते हँ ।॥ १३५ 


ये कबीर ते उतरिहृह समल परोहन साथ । 
शबल घटे पगु थका जीव बिराने हाथ ।॥१४॥ 
नन्वनात्मवादिनां सङ्गेऽपि ज्ञानं भवति । नेत्याह, ये कबीरेति । ये कवीराः = शास्त्रज्ञाः, ` 
तेषां सङ्खादृत्तीयं आत्मैवाहमित्यस्मिन्‌ स्तिष्ठः। यष्टा, भोः कबीर =मुमृक्षो, सं -- सम्यक्‌, 
बरह्मानन्दसुखं स्वस्मिन्‌ ज्ञात्वा मलपरः=देहाभिमानात्परो भव । हेति । स्फुटो = निश्चितो 
भव; निमंलो भव । हन साथे == अहं वर्णाश्चमीति सङ्गे माभवेति भावः। शंभलेति । शम्‌ = 
आत्मसुखे, मलः == अहंकारः, घटे = नश्यति । पंगु थकेति । यदाहंकारो नष्टस्तदा चित्तं स्थिरं 
` भवति । पुनर्जीवरूपा बुद्धिः, बिराने =त्रह्मैवाहमित्यभ्यासे, करे =कृते, एकाकारा भवति 
जीवत्वं गतम्‌ । यद्वा पूरवपक्षे, जीवो बविराने अज्ञाने गत इति भावः! १४॥ 


अनात्म-वादियों के संगसे ज्ञान की उपलब्धि नहीं होती; वह तो सच्चे 
शास्त्रज्ञो के साथ रहने से होती है । ज्ञानोपलन्धि से देहाभिमान नष्टहोजाताहै 
ओर उससे अहृकार भी जाता रहता हे ! साथ ही, अज्ञान के साथ जीव कामोह 
 भीभागजाताह ॥१४॥ 


जहिया जन्म मुक्ते होता तहिया होत न कोय । 
छठी तुम्हारी हौं जगातु कहं चला विगोय।\१५॥ 
जदियेति । यदा अविज्ञातसखा ब्रवीति; यदा यस्मिन्‌ काले यस्य ब्रह्मैवाहमिति जन्म 
भवति, तहंचवरे मुक्तिः । फ देहवन्धनात्मुक्तिभवति ? तदहियेति । तदा पुनरविधा नोत्पद्यते । 
जीवत्वमज्ञानं किमपि नेत्यथंः । छटठीति । षड्मेयः-जन्ममरणकषुत्पिपासाशोकमोहेति । पुनर्जायते, 
विपरिणमते, वदधते, अपक्षीयते, विनश्यतीति षड्‌ विकाराः, भारी =प्रबलाः स्युः । सोऽहमिति 
। विचारं विना । हो जगेति । अहं क्षदटान्‌, पिपासावान्‌, शोकवान्‌, मोहवान्‌, जन्मवान्‌, मृतवानह- 
मिति। जगौ =-जीवस्याहङ्कार उत्थितः सन्नस्मिन्‌ वृत्तौ, भोस्त्वं कथं गच्छसि मागमः। आत्म- 





१. खलक ==संसारी ( सं° बी० ब) । 
२. =अस्मिन्विचारे तिष्ठ । 
३. शु" पर अनावश्यक अनुस्वार दिया गया है ॥ 


1] कबीर वाणी । साखी-संग्रह 0 ७: 


ज्ञानेन परमात्मनः सेवायां सावधानो भव, जीवन्मुक्तो भव, स्वात्मारामो भव । विगोय== ` 
ब्रह्माहमिति विस्मृत्य देहाभिमानेऽपि मागम इति भावः ॥१५॥ 


जीव मुक्त था ओर है । यह्‌ तो केवल देह-बन्धन हो हं जिससे मुक्त हो जाने 
पर जन्म-मरण, भूख-प्यास ओर शोक-मोह इन छः तरद्धों से मुक्ति मिलती हं । 
तव इन सबका कारण अविद्या भी नष्टहो जाती है ओर उसके साथ अहंकार भो । 
अतः आत्मज्ञान द्वारा परमात्मा की सेवामें संलग्न रह कर जीवन्मुक्त होना ही 
श्रेयस्कर है जिससे इन सब का मूल कारण अभिमान भी विलुप्त हो जाता दै ॥ १५॥ 


बिनु डंडे जग डांडिया सोरठि परिया डंड । 
बाटनिहारा लोभिया गुड ते मीठी खांड।।१६॥ 


बिनु डंडे इति ! आत्मा दण्डं विना चिद्रूपो भवति । स्वयं तु निमेलः । स्वतः प्रसभं यः 
परोपाधि गृह्णाति-किमहं कर्ता, अहं भोक्ता, अहं जञातेत्यादि जगत्‌ यो न मन्यते अतो दण्डवान्‌ 
भवति । सोरटीति । सोरठि =मलार-मालकोश-नटेत्यादि-निषादषं भ-षड्ज-गान्धा र-मध्यम- 
धैवत-पञ्चमेत्यादिस्वरालापं करोमीत्यनेन [दण्डो ] भवतीति भावः । वाटनिहारेति । वादः, 
(टः)! == देहः, तं, निहार पश्यति, नखशिखपरयन्तं दृष्ट्या दृश्यति (दशंयति)-अयमहमस्मि । 
लोभियेति = विषयासक्तो भवति । गुडात्‌ =त्रहो वाहमित्यमृतमयमहत्सुबवण्डात्‌, खाँडेति = 
लयरूपं चलं विषयसुखं यो मिष्टममृतं मन्यते सोऽज्ञानी । अतः परिणामे दुःखं भवति तस्येति 
भावः ॥१६॥ 


आत्मा चिद्रूप ओर निमेल है किन्तु उपाधि के कारण उसने स्वयं को दण्ड- 
नोय बनाडालाहै । शरोर कौ उपाधि धारणकंरके स्वयंको शरीर मानकर वह 
विषयों मे आसक्त हो जाताहै। इस प्रकार गूडको छोड कर वह्‌ उससे अधिक 
मीठी शक्कर के मोह में फंस जाता है भौर अज्ञानी उसे ही अमृत मान कर परिणाम 
मे दुःख भोगता है ॥ १६॥ 


ईं जग तो जहडे गया भया जोग नाहि भोग। 
तील भारि कबिरा लिया तिलटौ कारे लोग ॥ १७॥ 

ई जगेति । भोः, इदं सर्वं जगत्‌ स्वरूप (पा ज्ञानाद्वक्िप्तं भवति-जहडितः। कुतः ? 
इन्दरियविषयभोगेषु निमग्नो भवति । ततः == तस्मादात्मैवाहमिति योगो न भवतीति भावः। 
तिलेति । कबीरः == निजात्मारामो विज्ञानदृग्जीवन्मुक्तः आत्मैवाहूमिति तिलं? निश्चीयते । पुन 
सवश स्तिज्ञाः-- वेष्णवाः, शवाः, षट्शास्तरज्ञाः सवे स्वस्ववेश (ष) पाष (ख)ण्डधर्मं सम्प्रदाय 
मतम्‌--अहं वऽ्णवः, अहं संन्यासीत्यादि तिलठी = निश्चयन्ति। भागवते 'तेषामसौ क्लेशल एव 

१ साखी में वाट' किन्तु व्याख्या में "वाद" लिखा है । 
२. . तिल सत्यात्मा (सं° बी° ब) । 
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शञब्द-शब्द बहु अन्तरे सार शब्द मत लीजे। 
कर्हाहि कबिर जेहि सार ज्ञब्द नहि घुग जीवन सो जीजे ।२०॥ 
शब्देति । शब्द शास्त्राणि । पूनः शब्द = चतुर्वेदाः श्रुतयः स्मृतयो बह्वन्तरायसूपाः, 
तान्स्त्यज । कुतः ? बहुविधवाक्‌ श्रत्यादिषु प्रयुक्ता । तेषां मध्ये सारशब्दमतं ब्रहौवाहम- 
स्मीति यो गृह्णति सएव ज्ञानी । केति । यः सारग्राही स कबीरो ब्रुवति । किम्‌ ? यः सारशब्द == 
सोऽहमस्मीत्यभ्यासं न कुस्ते, यद्रा सारशब्द स्वतो भवति, तं न श्छणोति, तस्य जीवनं धिगिति 
भावः ॥२०॥ । 
शास्त्र नाना-विध दै जैसे वेद, स्मृतियां आदि । इन में विभिन्न प्रकार की 
बातें बतलाई है, किन्तु सब का सार 'सोऽहम्‌' काध्यानही है! उसका अभ्यासन 
करनेवाले व्यविति का जीवन व्यथंही है ।॥२०॥ 


शब्दे मारा गिर पड़ा: शब्दे छोडा राज) 
जिन्हि यह शब्द विचारिया तको सगरा काज ।\२१॥) 
शब्दे इति शब्द --उपनिषज्जन्येन सदगुरुभेगवान्‌ यं मुम मुपदिशति, तत्त्वमसीति 
शास्ति, तहि अज्ञानज्ञो' देहाभिमानो गितो भवतीति भावः । पुनः शब्द --उपनिषदराक्येना- 
त्मैवाहमिति दृढाभ्यासेन राजस-तामस-सात््विकगूणत्रयं मुञ्चति स्मेति भावः । जिन्हि 
इति। यो ज्ञानी अ।त्मवाहमिति शब्दाभ्यासं विचारयति, तस्य॒ समस्तं कायं सफलं 
भवति । स जीवन्मुक्तो भवतीति भावः ॥२१॥ 
उपनिषदों मे प्रतिपादित "तत्त्वमसि" के बोध से अज्ञान-जन्य देहाभिमान 
विगलित हो जाता है ओौर उसके दृढ अभ्यास से सत्त्व, रज ओौर तमये तीनों गुण 
भी नष्टहो जाते! एसे (कुशल) व्यक्ति के सभी कायं सफल होते हैँ भौर वह 
जीवन्मुक्त बन जाता है ॥२१॥ 


ग्राम ऊँचे पहाड़ यर ओ मोटे की बाह । 
एेषा ठाकुर सेइये उबरिय जाको छह ॥२२॥ 
ग्रामेति । ईदृङ्‌ महान्‌ ज्ञानी यहि भवति, प्राम = सर्वप्राणिभ्यः श्रेष्ठः, अत्युच्चः, 
समष्टिव्यष्टिरेवं (रूप)परवतात्परः । मोटे = सिद्धस्वरूपो भवतीति भावः। कबीरो ज्ञानी 
बरवति-ईदृशं सद्‌ गुं (यः) सेवते, तस्य॒ छाया कृपाकटाक्षेणोपदेशेन अविद्याणेवात्पारं 
भवति (गच्छति) । उरव॑रितो* भवतीति भावः ॥२२॥ 
इस प्रकार कोई भी व्यवित ज्ञान-निष्ठ हो कर उच्च पर्वत पार करके सिद्ध 
स्वरूप हो जाता है । इस के लिएेसे गुरु का सेवन करना अभीष्ट है जिसके कृपा 
कटाक्ष रूपी उपदेश से अविद्याणेव पार कर सको ॥२२॥ 





१. = तस्याज्ञानजन्यः। २. =करोति। 
३. “उबर जाता है" का संस्कृत रूप; अथवा-- उवंर + क्त । 
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जेहि गए पंडित तते ही गई बहीर') 
ची घाटी राम को तेहि चदि गया कबीर ॥२३॥ 
जेहीति। जे (ये) पण्डिता नानात्मवादिनो यस्मिन्मागेँ गच्छन्ति तस्मिन्नेव पथि, 
वही र = सर्वे तेषां जिज्ञासवस्तेऽपि गच्छन्ति । राम एवेदम्‌ । रामोऽहमिति पथमत्युच्चम्‌ः । 
तस्मिन्‌ कवीरः-= स्वात्मारामो निविकल्प आरोहति न त्वन्ये इति भावः ॥२३॥ 
इस मागं का अनुसरण करने पर जिज्ञासु भी वहीं पहुंच जाते है, जहां विद्या- 
सम्पन्न व्यक्ति जते हैँ । वे सभी निविकल्प होते हैँ । यह सव दु्यमान रामह 
ओरर्मैभीरामही हं, यह विचार ऊँचा मागं है ओर उस पर स्वात्माराम व्यक्ति 
ही विचरण कर सकते हैँ ।२३॥ 


जिनि निनि शंबल नाहि कियो एसो पुर पठ (त्त) न' पाय । 
भलि परे दिन आथये श्ंबन कियो न जाय।\२४। 
जिनि इति । भोः, ईदृशं पुरं पत्तनं = मानुषदेहं प्राप्य, शं ~ सुखानुभवं, बलं == 
स्वसामर्थ्यं स्वात्मविच।रं ये न कुवन्ति ते आत्महनः । अतः संसुतिमनुसरम्तीत्यर्थः । 
क्षालि = नानायोनिषु त्वं पतसि तहि दिनं = ज्ञानविचारो न जायते । शं =-सुखानुभवकरणं, 
बलं सामर्थ्यं (च) कदापि न भवतीति भावः।॥।२४॥ 
- नर-देह प्राप्त करके जो स्वात्म-विचार नहीं करते वे अपनी आत्माका 
हनन ही करते हैँ ओौर पुनरावतेन के फेर मे पडकर नाना योनियोंमें भ्रमण करते 
रहते हैँ । आत्म-स्मरण जीवन के अन्तिम समय में नहीं किया जा सकता ॥२४॥ 


इह ई शंबल करि लेड आगे विषमी वाट। 
स्वगं॑बिसाहन सव्र चले जह बनियः नाहि हाट ।॥२५॥ 
इह ई इति } भोः: अस्मिन्मानुषदेहे आत्मैवाहमिति शंबलं कुरु, विचारनिश्चयं कुर । 
अतोऽगरे विषभपयथं == विषममागेम्‌ । तं जानीहीति भावः । सर्गेति । स्गंविस्गनानाप्रपञ्च- 
मागें धनधामपृत्रकलव्रादिषु स्वे गच्छन्ति, यत्र वणिया--वणिष्वद्व्यवहारमारगे इन्दरियविषयसुखे 
.-रमन्ते, लोकंषणादिनेच्छन्ति । तत्र हाट न सोऽहमिति विचारोन शान्ति विना।। स्वे 
परोक्षं वदन्ति इति भावः ॥२५॥ 
इसी हेतु नरदेहमे ही भें आत्मा ही हुं (शरीर नहीं )* यह निडचय कर लेना 
योग्य है । जीवन-मरण ओौर धन, ध।म, पुत्र, कलर आदि के प्रपञ्च में तथा विषय- 


१. छन्द-शुद्धि के लिए प०-जेहि राहे पंडित गए ताते गई बहीर । लेखक ने "रा" के. स्थान 
पर भ्रमसे 'ग'लिखाहै। 
~ प०--पथोऽत्युच्चैः । 
३. यह शुद्धि व्याख्या के आधार पर की गईदहै। 
४. दे०--पुमान्‌ भवान्धि न तरेत्स आत्महा (भागवत, ११, २०, १७) । 
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सुख के मागे में (पड़ कर) यह विचार नहीं हो सकता । टे स्थिति में स्वात्म- 
विचारकाअभावही रहतादहैओर इसी कारण हम ईद्वर को परोक्ष मानते 
हैँ ।॥२५॥ 


बहुत दिवस तें हींडिया शरन्य समाधि लगाय । 
करहा पड़ाः गाडमें इूरि परे पचिताय ॥२६॥ 
बहुतेति 1. बाल्यादारभ्य शास्त्रपठने कृतश्रमाः, पुनरष्टा द्गसाधनैः कृतश्रमा एवं 
बहुभिदिवसेर्यं॑मागंन्ति, शुष्कसमाधिना प्राणायामं साधयन्ति सी (शी)तोष्णयोश्चातोऽज्ञा 
इति भावः। करहा = सकाममनः, गाड == हठाभ्यासो जडसमाधिः । आत्मैवाहं विना दूरं 
वैकुण्ठादिषु ध्यायते, वस्तु न लभते पुनर्नानायोनिषु गत्वा पश्चात्तापं करोतीति 
भावः ।२६॥ 
बाल्य-काल मे विद्याभ्यास ओौर तदनन्तर प्राणायाम, योग, शुष्क समाधि 
आदि में प्रभूत समय व्यतीत करने के परचात्‌ भी सकाम मन आत्मा का ध्यान 
वैकुण्ठ आदि स्थलों मे करता है, किन्तु इससे सत्य वस्तु की उपलब्धि नहीं होती 
ओर नाना योनियं में भ्रमण करके पर्चात्ताप ही करना पडता है ॥।२६॥ 


वन ते भागा बिहडे परा करहा श्रपने बाने। 
करहा वेदन कासों कटे को करहा को जाने ।।२७॥ 
वन ते इति । पनस्तदेवाह । करहा ==उष्टरः । मनः स्वविचारात्पलायते । कृत्र ? 
विहडे = विषयसुबे, पतति पुनः स सकामकर्माभ्यासे । दादुर्येन स्वान्तरे व्यथा जायते, तां व्यथां 
कस्य कं प्रति वक्ति ? तस्यान्तर्वासनां (कस्य) को जानाति ? नान्य इति भावः ॥२७॥ 
यथार्थं विचार का परित्याग करके विषय-वासना में पतित मन उस ट 
कीतरह है,जो वनसेभाग कर बीहडोंमे फंस जाताहै। सकाम कमे करने वाले 
व्यक्ति की व्यथा ओर अन्तर्वेदना को दूसरा कोई नहीं जान सकता । किसे कहा 
जाय ?।।२७॥। 


विरह बाण जेहि लागिया ओषधि लगे न ताहि । 
सुशुकि सुशुकि मरि मरि जिवे उठे कराहि कराहि ॥२८॥ 
विरदेति । विरहबाणः = तीत्रव रागयं, दोषदृष्टिजिहासा च । पुनभेगिष्वदीनतेति यस्य 
भवति, अन्तरे आत्मेवाहमित्यौषधं विनान्यौषधिरष्टा ङ्गादिनं सुखं ददाति । सुष्टु = शोभना, 
शुको बुद्धिः । जीवोऽमिति विस्मृत्य पुनः सुष्टु = शुको बुद्धिः--आत्मैवाहमस्मीति जीवति । 
उठे कराहि कराहि अहो, "बोधोऽहमिति" ज्ञानं विना पूर्वावस्थागतस्य कालस्य पश्चात्तपे (पं) 
करोति विद्वान्‌ ॥२८॥ 





१. पा० परिया । २. = इति विचारं विना । 
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तीत्रवेराग्यसे संसार का दोष जानकर उसका परित्याग करने वाला 
व्यक्रिति विरह्‌-बाणसे विद्ध है जौर अष्टाङ्गं योग आदि कोई भी ओषधि उसे स्वस्थ 
नहीं कर सकती । उसके लिए तो केवल एक ही ओषध है, केवल यह विचार कि भै 
` अत्मा ही हँ । उसकी प्राप्ति के अभाव में एेसा व्यविति पर्चात्ताप करे यह्‌ स्वा- 
भाविक ही है ।॥२८॥ 


कबीर भम न भाजिया बहू विधि धरिया भेष । 
साईं के परचे {बना अन्तर रहा न लेख' ।२६॥ 
कबौरेति । भोः शास्त्रज्ञाः, सरवे बहुविधं शास्त्रं पटित्वापि पठन्तु आगमान्‌, गंगादि- 
तीर्थान्यटन्तु, यज्ञेविष्णुं यजन्तु, अष्टा ङ्गयोगं कवंन्तु, वैष्णववेषं कुर्वन्तु, पण्डितवेषं धारयन्तु 
अनेकवेषं कुवन्तु । साई के = भोः, गोस्वामी = चैतन्यमात्मैवाहमिति क्ञानं विना रमो न 
नश्यति । तस्मात्‌ स्वान्तरे =स्मरणाभ्यासे, रह तिष्ठ । आत्मेव सरवंत्र॒ (इति) लेश 
दृश्यतामिति भावः ॥२६॥ 


हे शास्त्रज्ञो, आप शास्त्र का अध्ययन करते जाइए, तीर्थाटन कीजिए, यज्ञ- 
याग करे, चाहं तो पण्डित, वेष्णव या सन्यासी का वेषभी धारण करे, किन्तु भै 
चेतन्य हूं" इस ज्ञान के विना भ्रम नष्ट नहीं हो सकता । अतः इसी कास्मरण ओौर 
अभ्यास करते हुए, आत्मा को ही सवत्र देखिए । 


भलि मिलि कगरा भ्लते वाको छटी न काहू । 
गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहु \३०॥ 
क्ञिलि मिलीति। भोः, ये नानात्मवादिनः स्वस्वमतवादेषु ज्ञगरा युध्यन्ते, येषां च 
चित्तं शलते = श्राम्यति, वाकी = तेषां कठिनवासना न मुञ्चतीत्यर्थः । कालेनायं देहो जातः । 
गोरक्षः == गवामिन्द्रियाणां पालनपोषणमित्यस्मिन्कर्माणि, अटके = सज्जते इत्यथः । अयमहम्‌ 
अत्र शरीरे साहुः कः, आत्मा = सद्वक्ता को वेदयति, कोऽपि नास्तीति भावः।॥३०॥ 
नानात्मवादी आपस में क्लगडते रहते हैँ, अतः उनका मन भ्रममें ही रहता 
है। वे विभ्रान्त से बने रहते हैँ । उनकी विषय-वासना भी नहीं छ्टती । वे अपनी 
इन्द्रियो को तुप्त करने मे ही अटके रहते हैँ । क्योकि उन्हं आत्म-ज्ञान बतानेवाला 
कोई नहीं होता ॥३०॥ 


गोरख रसिया योग के मये न जारे देह) 
मांस गलि माटी मिलाकोरो मांजरि देह ।३१॥ 
गोरखेति । गोरक्षो जीवः, इन्दरियविषयेष्‌ रसिकः। मुयेति । मनुष्योऽहमिति श्ियते । 


१. लेख =लेष लेश (ख,ष ओर श का प्रयोग दशनीय है) । 
२. दे०--एतस्मिन्नुदरमन्तरं कुरुते । अथ तस्य भयं भवति (तंत्तिरीय उ०, २, ७) । 
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न जारे इति । ब्रह्याहमित्यग्नौ मलिनवासना न दहति । पुनर्नानाक्रियाभिः साधनैरतिकठिना- 
भ्यासेदेहस्य मांसं गलित्वा, माटीति मृतको भवति । कोरो इति । सोऽहमित्यनेन शून्यमन्तरं 
स्यात्‌ । मांजरि देहेति । स्वविज्ञानं विनं शुष्कं चित्तं भवति तेषामिति भावः ॥३१॥ 

योगाभ्यासी गोरक्षनाथ ने चित्स्वरूप ज्ञानाग्नि से अपनी वासना नहीं 
जलाई। मांस गल गल कर मिटी बनता गया ओर वे काया-कल्प करके अपनी देह 
ही मांजते रहे । वस्तुतः, आत्मज्ञान के अभाव मेंदेसे व्यक्तियों का चित्त शुष्क ही 
रहता दै ।॥३१।। 


काटे श्राम न मोरसि फटे जुटे न कान। 
गोरख पारस परसे विना काहे को नुकसान ।३२॥ 
काटे इति । भोः, यद्यात्मेवाहमिति खण्डने कृते, आम्रः अमृतं मोक्षज्ञानं, न मोरसि = 
न फलति, न प्राप्नोतीत्यर्थः, फाटेति । चित्तं भिद्यमानं भवति । कस्यचित्‌ दवैतवाष्येन पूनत्रह्यणि 
युज्यते इत्यर्थ, । भोः, गोरख देहाभिमानी जीव, पारस सोऽहमिति चैतन्यस्पशं विना, ज्ञानं 
विनास्मिन्‌ कस्यान्यस्य क्षतिर्हानिभंवति ? किन्तु तव भविष्यतीति भावः ॥३२॥ 
अ{स्र-वृक्ष को काट डाला, तब उसमे अंकूरोद्गम नहीं होता । उसी 
प्रकार, अमृत (मोक्ष-ज्ञान) दुर होने पर चित्तम छेद अवश्य हो जाता है, जैसे कन- 
फटे योगियों के कान में । किन्तु पारस-रूपी चैतन्य के स्पशं के बिना जीव का देहा- 
भिमान दूर नहीं हो सकेता । यह्‌ किसका नुकसान है ?।३२॥ 


जो जानहुं जग जीवना जो जानहु तो जीव । 
पानपचायेह॒ आपना पनिया मागि न पीव \)३३॥ 
जो जानेति । यद्ये वं स्वस्य जानीहि ततः किमिदं सर्वं जगन्ममाधारमतो जगज्जीवनो- 
ऽहमिति स्वस्य ज्ञात्वा जीवति, जीवन्मुक्तो भवेत्यर्थः । पानपेति । आत्मैवाहमित्यभ्यासे प्रणतो 
भव । चाह =निविकल्पसमाचिमिच्छन्ताम्‌ । पणियेति । निश्चलो, निष्कामो, निःशोको, निर्मोह, 
निराशः, शान्तो भवे' । मागि अज्ञो मा भवः । पीवेति । अतो मोक्षामृतं पित्रेति भावः ॥३३॥ 
यह सव जान कर (विचार कर) जीवन्मुक्त होना ही श्रेयस्कर है। मै आत्मा 
ही हृं (शरीर नही)- इस अभ्यास के द्वारा, निविकल्प, निष्काम, निःशोक, निर्मोह 
ओर आशा-रदित तथा शान्त-चित्त हो-होकर मोक्षामृत का आस्वाद लीजिए । 
अज्ञ मत बनिए ॥३३॥ 


जो जानहु जिव आपना करहु जोव कोसार। 


जियरा देसा पाहुना मिले न दूज बार ।३४॥ 
जो जानहु इति । यञ्ज्ञानादन्यत्‌ ज्ञातव्यं नावशिष्यते, ततः स्वस्वरूपं जानीहि । जीव 





१. भ० गी०, २, ५५ में स्थितप्रज्ञ के लक्षण देखिए । 
२, दे° कठोपनिषद्‌, ई, १४-१५। 
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को इति । जी वन्मुक्तिरेव सारं (र) स्यातदभ्यस्यताम्‌ । जियरेति । अकाविदं बपु्द्लभं स्यात्‌ । 
भोः, अन्यजन्मनि नरवपुर्मिलति फिवा न भिलति, ततोऽ्य सावधानो भव । चेततामि- 
त्यथः ॥३४॥ ,, । 

अपने स्वरूप को जानो, जिसे जानने के बाद कुछ भी शेष ज्ञातव्य नहीं रह्‌ 
जाता । यह जीवन्मुक्ति के अभ्याससे ही सम्भव है । नर-देह दुर्लभ है; अगले जन्म 
मेःमिले न मिले । अत; अभी से सावधान होना उचित है । समय पर चेतो ॥३४॥ 


हृदया भीतर श्रारसौी मुख देखा भी' जाय। 
मुखभी तब ही देखिये जब दिल की दुबिधा जाय ॥३५॥ 
हृदयेति । हूयन्तरे निश्चयात्मिका बुद्धिमूकरुरवदास्ते । मुखेति । मुख्यात्माहमिति 
दृष्टिभवेद्यदा, तरह्यानन्दस्वरूपो भवतीति भावः। पुनर्मुखेति। सर्वष्वाब्रह्यस्तम्बकीटपतङ्ख 
मशकपयेन्तेष्वनुस्यूतोऽहमेक--मुख्यः सर्वत्रकरसः 'सोऽहम्‌' (इति) पश्यामीदृशी दुष्टियंस्य, तदा- 
लेति = चित्तस्य दैतभाव (वो) गतः । सवं खल्विदं ब्रह्य, ब्रहौवाहमिति श्रतेः ॥३५॥ 
मै आत्म-स्वरूप ही हूं यह हृदय-दपंण मे देख (विचार) कर ही निरिचित 
किया जाता है; ओर तव ब्रह्म से कीट-पतङ्ख परथन्त मैँ दही व्याप्त हूं यह्‌ वृष्टि 
हो जाने पर यह्‌ सारा संसार ब्रह्म-रूप दिखने लगत। है ओर चित्त का द्रं त-भाव 
भी जाता रहता है ॥३५॥ 


ज्यों मुदाद समशान ज्यो श्लील सब रूप समान । 
कर्हाहि कबिर सावज' गती तब कौ देखि भुकाहि ।\३६॥ 
ज्यों मुदेति । यथा श्मशाने मुदाद-शवानां शिला स्यात्तत्‌ सर्वे संसारिण इमे 
आब्रह्यस्तम्बाकाराः शून्यतायां = जडताथां तिष्ठन्ति, अतो ज्ञानहीना इति भावः। कहेति । 
कवी रः =श्रुतिरित्थं वंदति। हीति निश्चये । ओं तदत्रह्माहमित्यभ्यासं यो ब्रजति = कुरुते, स 
परमानन्दं लभते इति भावः । तवेति । सवंस्यायोऽहं, सनातनोऽहं. ब्रहौवाहमिति स्वं दष्ट्वा = 
जञात्वा ततः पश्चादन्येभ्यो मुमृक्षुभ्य उपदिशति स इति भावः ।।३६।। 
जब तक वास्तविक ज्ञानन हो जाता तब तक संसारके सभी प्राणी इमशान 
की शिलाओं की भांति जड़ ही हैँ । प्रत्युत, जो व्यक्ति स्वयं को ब्रह्म-रूप समञ्लकर 
सरोंको भी यही उपदेश देता है, उसका जीवन सार्थक है ।।३६॥ 


१. नहि जाय (सं° बी° ब०)। 

२. छां० उ०, ६, ८, ७। 

३. सब इक रूप समाटि (सं० बी० ब ०); सव रूप समसान (वी ° मू० रा०) । 'मुदाद' एक 
प्रकार का पत्थर, जो सामने की वस्तु को तद्रूप करलेता है । 

४. सावज शिकार । । 
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चकोलः भयस चंद के निगले तर्प्तागार । 
कर्हाह कबिर दाधे नहीं एेसी वस्तु लगार॥३७॥ 
चकोलेति । यथा चकोरपक्षी चन्दरध्यानप्रभावेण तप्ताङ्खारान्तिगिलति, तथेदं चित्तं = 
चकोरः, अनलमिन्द्रियविषयं निगिरति । चनद्रवदात्माहमित्यनुभवे न तस्याग्निः । त्रिधा ताप 
उपशाम्यति । अग्नौ न दहतीत्यथः । कबीरः = ज्ञानी ब्रुवति, भोः, वस्तुनि = आत्मनि यदा चित्तं 
लगति तदा तापनं दह्यते इति भावः ।।३७॥ 


चन्द्र मे ध्यान लगे रहने के कारण जिस प्रकार चकोर धधकते अंगारे भी 
बिना कष्ट के निगल जाता है, ठीक उसी प्रकार आत्म-ज्ञानी का चित्त आत्मा में 
लगा. रहने के कारण संसार के तापसे उसे कष्ट नहीं होता ॥३७॥ ` 


मलयागिरि के वास में वृक्ष रहे सब भोयः। 
कहिबे को चन्श्न भए मलयागिरि नाहि होय ।३८॥ 
मलयागिरिरिति ) मलयगिरि: == ब्रह्म । तदुत्पन्ना गन्धरूपा ब्रह्मविद्या । तत्कथनशीला- 
स्तरुरूपा वक्तारो बहवो भवन्ति, वचसा व्णंयन्ति । कटिबेति । शास्त्रजन्यब्रह्य वक्तुं समर्थाः . 
सन्ति । मलयगिरिसाक्नात्कारो न भवति तेषामिति भावः ॥३८॥ 
ब्रह्मविद्या की बात करने वाले तो बहत हैँ किन्तु उसका अनुभव करने वाले 
विरले ही हैँ \ एेसे व्यक्ति ब्रह्म के साक्षात्कार से वञ्चित ही रहते हैँ । मलय-पवेत 
पर उत्पन्न सभी वृक्ष चन्दन नहीं होते ॥३८॥ 


मलयागरि के वास महं बेधो श्रकं पलास। 
वेणा कबहुँ न बेधिया जुग जुग रहते पास ॥३६॥ । 
चन्दनतरौ = ब्रह्मणि ये रताः--हूणशबराः खसाः? पापजीवाः चमेका रादिजातावुत्पन्ना- 
स्तेऽपि ब्रह्मरूपा अभवन्‌, यथा चन्दनगन्धेन सर्वेऽकंपलाशादयश्चन्दना भ वन्तीति भावः । 
वेणा = वेणुतुल्याः शुष्काण्चतुःसाधनहीना जनाः सद्गुरोः समीपं युगपर्यन्तमपि तिष्ठन्ति, परं 
तु ब्रह्मज्ञानं न लभन्ते इत्यर्थः ॥।३६॥ = 
फिर भी, चन्दन के निकट रहने के कारण, मलयगिरि के अकं-पलाश भी 
उससे प्रभावित होते हीह उसी प्रकार, ब्रह्म का ध्यान करनेसे हण, शवर, खस 
आदि समुदाय तथा चर्मकार आदि जाति में उत्पन्न व्यक्ति भी उन्नत हो गए; पर 
सूखे वासो पर तनिक भी असर नहीं पड़ सका । साधनाहीन व्यक्ति गुरु के पास 
पुरा युग विताने पर भी ब्रह्मज्ञान नहीं पा सकते ।३६॥ 


ष पोथी में प्रायः ^र' ओर "ल' का भेद नहीं किया गया है । 
२. शगोय' (सं° बी ० ब०)। 
३. ये सभी विदेशीय हँ भौर देश मे बसने के बाद इनकी गिनती हिन्दर्गो मे होने लगी थी । 
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चलते चलते' पु थका नगर रहा नव कोस । 
बीच हि मेंडेरा पड़ाकहो कवन का दोस ॥४०।) 
चलते इति । भो पश्य, योऽनेकयोगयज्ञादि सवंसाधनं पुनः पुनः करोति, सोऽहमिति 
ज्ञानं विना, पगु==पंगुः जडं शरीरं वृद्ध भूत्वा श्चियते। नवतत्त्तमयकोशे,' रह 
तिष्ठतीत्यथेः । शब्दादिपञ्चविषयाः चतुरन्तःकरणे गृहे पतन्ति । ईश्वराज्जीवो भिन्न इति 
स्वस्य मन्यते इत्यर्थः । यादृशीं धारणां गृह्णाति तादृशो भवति। अतश्चतुरशीतिलक्षयोनिषु 
जायते । ज्ञानं विना मोक्षो न भवतीति भावः ।(४०॥ 


योग, यज्ञ आदि सभी साधनों का आश्रय लेने वाला व्यज्ति भी आत्मज्ञान 
के अभावमेपंगुहीहै। (इनसभी प्रक्रियाओंके कारण) जडशरीर वृद्ध (जीणे) 
होकर मर जाता है ओर नौ त्व मय कोश अर्थात्‌ शब्दा दि-पंच विषय चतुरन्तः- 
करणकूपी घरमे गिर जातेदहँ। इसका अथं यही किवह ईदवर सेजीवको 
भिन्न मानता है। जेसी धारणा वह बनालेताहै वेसा ही सब कुछ हो जाताहै। 
फिर वह चौरासी योनियो मेँ जन्म लेता है । इसका तात्पयं यही है कि ज्ञानके 
विना मुक्ति नहीं होती ॥४०॥ 


मन कहे कहां जाइये चित कहो कहां जाडं । 
छव मास केहींडते आव कोस पर गाॐः।॥४१॥ 
मनेति। श्यृणु । मनः स ङ्कुलपविकल्पात्मकम्‌ । यावन्मनस्तावदह ब्रह्मेति कुतः प्राप्तिः ? 
नैव । चित्तं वदति-यावच्चित्तं तावदुब्रह्मानन्दः कृतो भवति ? नैव । छव मास के इति। 
षड्विका रमयोऽयं देहः, यद्वा षडूमिमयोऽयमहमिति मीमांसते । भोः शुदढधबोवोऽहमिति विचारमद्धं - 
मन्तिकं प्राप्नुयां स्वधाम । यद्वा, अधं तात्रारूपं धाम;' तस्मिन्वसेति भावः ॥४१॥ 
मन स ङ्कुल्प-विकल्पात्मक है । उसमें विविध विचार उठते ओर लीन होते 
रहते है (जैसे ब्रत-नियम, तीर्थ-यात्रा, दान-पुण्य, आदि) तव चित्त में विचार होता 
हैकि इन सवबमेंसेकिस मागंका अनुसरण कियाजाय। एेसे अस्थिर चित्तमें 
ब्रह्मानन्द का अनुमव नहीं हो पाता। इस दुविधा में स्थिति वही हो जातीहै कि 
छ: मास चलनेपर भीगाँव (प्रमुख ध्येय) सदेव आधा कोस दूर ही रह जाता 
है ॥४१॥ 





१. पंच महाभूत ओर चतुरन्तःकरण == मन, वुद्धि, चित्त ओर अहंकार । 

२. इस साखी के तान्त्रिक अथेके लिए दे०-सं° बी० ब०, संख्या ५३ ओरबीण मूर 
रा०, संख्या ५२॥ 

३. तुलनीय--अ्धंमात्रात्मको रामो ब्रह्मानन्दैकविग्रहः" (रामोत्तरतापिन्युप०, १, ४)। 
अर्धमात्रा के विविध विवेचन के लिए, दे०--उपनिषद्‌ महाकोश, बम्बई, १६४०, 
पृ० ५२। इस शब्द का अथं 'माया' भी है । 
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गृह तज के भये उदासी' वन खंड तप के जाय। 
चोली थाके मारिया बरई चुनि चुनि खाय।४२॥ 
गृहेति । तत आत्मैवाहमिति (ज्ञानं ) विना गृहं त्यक्त्वा उदासीनो भूत्वा वनं गच्छति । 
तपश्चर्यां करोतीति भावः । चोली इति । चोली -- शरीरम्‌, थकितो = जीर्णं भवति । पश्चा- 
न्मृतो भवति । बरई = कालोन्तकः आब्रह्स्तम्बकीटपत ङ्गमशकपयंन्तं सर्वं सूर्योदयास्ताभ्यां 
क्षणे क्षणे आयुहरति, पश्चात्कालः खादतीत्यर्थः ॥४२॥ 
भमै आत्मा ही हुँ यह्‌ जाने विना जो घर छोड कर उदासी हो जाते हैँ तथा 
तपर्चर्या में संलग्न भी रहते हँ, यद्यपि उनका शरीर भी क्षीण हो जाता है, (उनकी 
भी गति वही होती है।) क्षणक्षण करके समय व्यतीतहो जनेपरवेभीक।लके 
ग्राप्त बन ही जाते है ।।५२ 


राम नाम जिन चीन्हिया ीने पञ्जर तायु। 
रेनि न आवे नींदरी अंग न चटिया मासु 11४३ 
रामेति । राम एवेदं सर्वम्‌, रामोऽहमिति यो जानाति । स्षीने इति । स ज्ञानस्वरूपो 
भवति । रंनि रात्रि, स्वप्नावस्थापि नागच्छति । नींदरी निद्रा, सुण्प्तिरपि नैव । 
अंग = जाग्रदपि नैव । अवस्थात्रयेभ्यः परन्तु सोऽहमिति मीमांसते ज्ञानीति भावरः ॥४३॥ 
रामहीसारासंसारहैओरवही्मँ भो हूं यह जानने वाला सच्चा ज्ञानी 
है। नतोउसेनींदही आतीहैओौरन उसकेशरीर पर मांसही चढृताहै। वह्‌ 
“सोऽहम्‌ की खोज मे ही रहता है । 


जो जन भीने राम रस विकसत कबहु न रूख' । 
अनुभव भाव न दरसये ते नल (र) दुःख न सूख ॥४४। 
जो जनेति । यो जनो राम एवाहमिति रामरसे निमग्नो भवति स पुनन हृष्यति न 
[चापि] शोचति, यहि अनुभव =-आत्मवाहमिति भावनां स्वान्तरे द्रक्ष्यति, तहि तस्य न सुखं 
न दुःखम्‌ । अत्र प्रमाणं भगवद्‌ गीतोपनिषदि-न प्रहृष्येच्छियं प्राप्य नोद्विजेत्‌ प्राप्य चाप्रियम्‌ । 
स्थिरवुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मणि स्थितः ॥ समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः' । 
'सुहनमित्रेष्वुदासीन'* इति भावः ॥॥४४॥ 
राम (नाम) केरसमे जो निमग्न हो जाता है उसकोन तो सुखदुःख 
होता है न हषे-विषाद । गीताम भी कटहाहैकि उसेन तो इष्टप्राप्ति में हषं होता 
है ओर न किसी अनिष्ट में दुःख । इन दोनों (परिस्थितियों) में वह व्यक्ति समवृत्ति 
ओर स्थिर-बुद्धि हो कर पत्थर ओर सुवणं को समान (ही) समन्लता है ।॥।४४॥ 





१. पा०-उदासिया । 

२. ३. बरई~-तेबोली (रूपक में "काल') । 
१. पोथी में “रोष' लिखा है । 

२. भ० गी०, ५, २० ओर १४, २४ (क्रमशः) । 
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पारस रूपौ जीव है लोह रूप संसार। 
पारसतेपारसभया परसभया टकसार ।।४५॥ 
पारसेति । जीवः प्रकाशरूपः, स्वयं संसारः; ज्ञात्रादि सर्वेन्द्रियाणि तानि, लोहा==जड- 
रूपाणि । यदि येन ज्ञातं-प्रकाशरूपोऽहम्‌, तहि सवे प्रकाशरूपा भवन्ति । पारसी == आत्मा, 
यत्स्पशंमात्रेण सर्वे ब्रह्मरूपा भवेयुः । यद्वा, गुरोरुपदेशेन मुमुक्षवः प्रकाशरूपिणो भवन्ति । गुरु- 
रात्मा टकसारीति भाषा-प्रसिद्धम्‌ ॥४५।। 
जीव स्वयं प्रकाश-रूप है ओर संसार लोहा है, जड है । जो स्वयं को प्रकाश- 
रूप जान लेता है उसके लिए सव कुछ प्रकाश-रूप हो जाता है । उसी प्रकार 
आत्मा के स्पशं (ज्ञान) से सव कुछ ब्रह्मरूप हो जाता है। गुरु के उपदेश से 
(ही) यह्‌ सम्भव है ।॥४५॥ 


पाणि पियावतका फिरोघरधघर सायर वारि। 
तुषावन्त जन होंहिगे पीर्वाहगे भख मारि ॥।४६॥ 
पाणीति । भोः ब्रह्मविद्योपदेशकाः, जनानां ज्ञानोपदेशार्थं गृहे गृहे कि भ्रमथ ? भोः, इदं 
सं चेतन्यसमूद्रं पश्यतामिति भावः। हो इति । तृषावान्‌ = मुमक्षूजंनो यदि कश्चिदस्ति, तदि 
षष -- अविद्यां हत्वा ब्रह्मानन्दं पिवति । स एव ज्ञानी भवतीति भावः ।४६।। 
हे उपदेशको, ज्ञान का उपदेश देने के लिए क्यों घर-घर फिरते रहते 
हो ? इस सारे (विस्तृत) चैतन्य-समुद्र को देखो । जिसे प्यास लगेगी 
(मुवित कौ इच्छा होगी) वह्‌ स्वयं तुम्हारे पास आवेगा ही ॥४६॥ 


प्रम पाट का चोलना पहैरि कबीरा नाच। 
पानप दीन्हों ताहि को जो' तन मन बोले साच ।४७॥। 
प्रेमेति । सद्गुरुरुपदिशति । भोः कबीराः == मुमृक्षवः, प्रेमानन्दमयमङ्खवस्त्रं धारयित्वा 
नृत्यन्ताम्‌ । भोः नामरूपध्यानरहितोऽसि त्वमेवमवेहीति भावः! पानपेति । पानपदे = ब्रह्मणि 
प्रणतो भव । तन = स्थूलशरीरम्‌ ; मन == सृष्ष्मं वासनामयम्‌ । अनयोः प्रकाशकोऽहं, सत्य- 
स्वरूपोऽहमिति बोल == अग्योऽन्यं कथ्यतामिति भावः ।।४७॥ 
हे मृमूकषु, प्रेम क{ अंगवस्त्र धारण करकेनाचो) तुम नाम ओर रूप 
से रहित हो । तन (स्थूल शरीर) ओर मन (वासना-मय सूक्ष्म शरीर) के प्रकाशक 
हो। तुम अपने सत्यस्वरूप को जानो ॥४७१। 


दपण केः गुफा महं सोनहा पेठे धाय। 
देखे प्रतिमा आपनी भू कि भूकि मरि जाय \\४८॥ 
दर्पेणेति । श्वनहा == जीवः मुकुरतुल्यः । बुद्धर्मुकुरवत्‌ । बुद्धौ प्रकांशरूपो गुहात्रि- 


१. छन्द के मान से यह शब्द अधिक है । 
२. पा०-केरीः। 
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शरीरेष्‌, पञ्चकोशेषु! स्थितवभिमानी भवेत्‌ । देहोऽहमिति । मत्समोऽन्यः कः ? अन्येषां द्रोहु- 
मीर्ष्यां क्रोधं च करोति । वस्तुतः स्वयमात्मा, परंतुन जानाति । ज्ञानं विना मोघं त्रियते ` 
इत्यथः । यथा श्वानः काचमन्दिरे स्वप्रतिविम्बं दुष्ट्वा गजंति तद्वदिति भावः ॥४८॥ 

जीव दर्पण के समान निर्मल है किन्तु बुद्धि में प्रकाशल्प वही जीव तीन 
शरीर ओर पंचकोशमें बंध कर अभिमानी हो जाता है ओर अन्य व्यक्तियों 
सेद्रेष करने लगता है। वह स्वयं अत्मा है किन्तु उसकी स्थिति उस कृत्ते 
सरीखी हौ जाती है जो दपण में अपना ही प्रतिविम्ब देख कर भूकने 
लगता है ॥४८॥ ॥ 


ज्यों दपंण प्रतिबिम्ब देखिये श्राप दुनों महं सोइ । 
या तत्त्वत वा तत्त्व याही में पुनि होइ" ॥४६॥ 
ज्यों इति । यथायं नरो मृकररे स्वभ्रतिविम्बं पश्यति, द्वयोर्मध्ये स्वथमेको भवति, न 
द्वितीयः, तथात्मा स्वयं चिदाभासस्तदहमेकः, मयि सोऽस्ति, स मयीत्थं विचारादात्मैवाहमिति 
सत्यमिति भावः ।।४६॥ 
दर्पेण मे प्रतिबिम्ब ही दिखाई देता दहै; वस्तुतः देखने वाला ओौर 
उसका प्रतिविम्ब ये दोनों एक ही हँ। उसी प्रकार आत्माएक ही है; वह 
चिदाभास है; वही मृज्मे व्याप्त है ओर मै (भो) उसमे हूं । यही विचार 
सत्य है ।।४६॥ 


जेहि वन सायर मुभ ते रसिया लाल कराह । 
श्रव कबीर पंजी परी पंथी आर्वाहि जहि ॥*५०॥ 
जेहि इति । भोः शुणु । येऽज्ञाः, वन सायर =- विषयसागरे, मुञ्च = मुह्यमाना भवन्ति, 
विस्मृता निमग्नाः, अतः स्वपुत्र्नधामकलव्रादिषु मुह्यन्ति, स्वविचारं विना, रसिया == विषय- 
सक्ताः, लाल = रक्तवर्णा, राजसी वुद्धियेषां भवति, तदा विषय विला (?)* मायामोहिता 
इत्यर्थः । अव इति । भोः कबीर == मुमुक्षो, अधुनते सर्वे जीवाः पान्थिका जन्मभेरणमागे पतन्ति, 
“गतागतं कामकामा लभन्ते इत्युक्तेरित्यथः ॥५०॥ 
जो अज्ञजन विषय-सागर में निमग्न होकर, पुत्र, कलत्र, धन, धाम, 





१. दे०-- गुहाहितं गह्वरेष्ठं पुराणम्‌ (कठोप०, २, १२) । त्रि शरीर = स्थूल, सूक्ष्म ओौर 
कारण । पञ्चकोश--अन्त, प्राण, मन, विज्ञान ओर आनन्दमय । 

 तुलनीय-- प्रतिबिम्बा एव जीवाः (महानारायणोप ०, ४, €) । 

. या ततत्वही से वा तत्त्व है (संर बी° ब०)। 

„याहीसे वह होय (बी° मु° रा०)। 

. = विषयाविलाः; या--विषयविलासिनः। 

* भर गी०, ६२ १। 


9 ^< ल ~ ~< 
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आदिमे आसक्त हो जाते हैँ उनकी बृद्धि राजसी है। वे विषयासक्तं हो 
कर जन्म-मरण मागं के पथिक बनते हैँ ।॥५०॥ 


गही टेक नहि छोड़ई चोंच जीभ जरि जाय। 
एसो तप्त अंगार हे ताहि चकोर चबाय।५१। 

गहीति । शुद्धबोधोहमिति, टेक प्रतिज्ञां यौ, गृह्णाति कदापि, [यद्यपि ] दुःखं भवेत्‌ । 
कथं दुःखं वा सुखम॒तिकष्टकरं देहस्य भवति, तदप्यभ्यासं न मुञ्चेत । अत्र दृष्टाःतमाह-यथा 
चकोरो जिह्वाचञ्चुर(म)पि दहति तदपि तप्ता ङ्गारमश्नातीति भावः ॥५१॥ 

म शुद्ध-बोध हं यह प्रतिज्ञा (निश्चय या अनुभूति) यदि कर लीतो 
उसे छोडना योग्य नहीं, यद्यपि कितना ही दुःख उठाना पढ़े । दुःख ओर सुख 
तो देह-धर्मं हैँ । जीभ ओर चोँच मे जलन होने पर भी चकोर अंगारा 
चवादी जाता है।५१॥ 


दुहरा तो नूतन भया पर्दाहि न चीन्हे कोय। 
जिहि यह शब्द विवेकिया छत्र धनी है सोय ॥५२॥ 
दुहरेति । दोहरा = दुह्यतेऽसौ दोहः, स्वानन्दः । तरति -- ददाति स आसमन्तात्‌ परि- 
पूर्णश्चिदात्माहं, नूतनोऽहं, सर्वंदैकरसोऽहम्‌ । भयेति । निश्चयरूपमेतादृशं पदं कष्चिद्धिरलो 
जानाति । अज्ञो न वेत्तीत्यथः। जिन्दि इति ! य आत्मे वाहमिति शब्दं विवेच्यते (वेवेक्ति) स 
एव विवेकी । स एव सर्वंपरः। स एव सर्व॑शिरोभागः। स एव धन्योऽस्तीत्यर्थः ।।५२॥ 
मै परिपूणं ह, चिदात्मा हूं, मैँ सवदा एकरस हं, एेसी भावना विरले 
ही व्यक्ति की होती हैँ । वही विवेकी है । वही सर्वोन्निति ओर धन्य है। 
आत्म-विवेचन करने वाला ही इस स्थिति पर पहुंच सकता है ॥५२॥ 


कबीर जात पुकारिया चढ़ि चन्दन के डार । 
बाट लगाए ना लगे फिर' का लेत हमर ॥५३॥ 
कबीरेति । कबीरः ==श्रुतिः स्मृतिरित्थं वदति ) चन्दन = चैतन्योऽहमिति शाखाग्रे 
आरुह्य नदन्ति तथापि मागं न गृह्न्तिः । तवेदं, त्वदीयं, मदीयमित्यस्मिन्‌ विमुह्यन्ति, पश्चाद- 
न्ययोनिषु कि ज्ञानं प्राप्नोपि (ति) ? नेति भावः ।*५३ 
श्रुति ओर स्मृति भी यही कहती हैँ । तथापि, भँ शुद्ध चैतन्य हुः यह्‌ 
भान होने पर ओौर तरु-शाखा पर चढ़कर (ऊंची आवाज मे) यही चिल्लाने 
पर भी व्यक्ति सत्य-मागं नहीं पकडता ओर तेरा-मेरा' इस मोह्‌-नदी में बह्‌ 
जाता है जिसके फलस्वरूप उसे अन्य योनियों मे भ्रमण करना पड़ता है ॥५३॥ 





१. पा०--पुनि। 
२. यह्‌ विषयी व्यक्ति के लिए कहा गया ह । 
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सबतेसांचा ही भला जो दिल साचा होय) 
साच बिना सुखहैनही कोटि करे जो कोय ॥५४॥ 
सब ते इति । भोः, पव ते = स्वंकल्पना । अनेकमतवादेभ्यः सच्चिदानन्दोऽहमिति सत्यं 
यो जानाति स एव भला श्रेष्ठः साधुर्भवति । अत आत्मेवाहमित्यभ्यासात्‌ बुद्धचन्तःकरणे 
शुद्धे भवत इति भावः। सांचति । चिदात्माहमिति सत्यं विना सुखं न भवति । कोटियोगयज्ञव्रत- 
तीर्थाटनपूजनादि बहुविधं कुवन्ति परन्त्वानन्दं न लभन्ते इत्यथः ।॥५४॥ 
सभी प्रकार की कल्पनाओं मे भै सच्चिदानन्दरूप हु" यह्‌ जानने वाला 
श्रेष्ठ है। इससे बुद्धि ओर अन्तःकरण शुद्ध होते है । करोड़ों योग, यज्ञ-याग, 
व्रत.तीर्थ, पूजन आदि करने पर भी वह आनन्द उपलन्ध नहीं हो 
सकता ॥५४॥ 


सुकृत वचन माने नहीं श्रापु न करे विचार । 
कर्हाहि कबीर पुकारि कं स्वप्न भया संसार ।५५॥ 
सुङृतेति । सुष्टु बोधं करोतीति सद्गरुभेगवान्‌ श्रुतिरपि तत्त्वमस्यादि विचार = वचने, 
्ञानामृतमुपदिशति जिज्ञासुम्‌ । तन्न मन्यते । स स्वयं तु विचारं न कुरुतेऽतः संपति गच्छति । 
केति । ज्ञानी विज्ञानवेत्ता कवी रो ब्रुवति एवम्‌ । सवंसंसारः == लोकः, स्वप्नतुल्यः"। धनधाम- 
पुत्रकलव्रादिष्वस ह्य [व्य | वहारमागें गच्छति न त्वात्मनीति भावः ।॥५॥ 
सद्गुरु, भगवान्‌ ओर वेद भी जिज्ञासु के (लाभके) लिएु ज्ञानामृत 
का उपदेश देते हीह । किन्तु इन के कथन को उपेक्षा करने केकारण 
पुनजंन्म लेना पड़ता है । कवीर कहते है कि समस्त संसार स्वप्नतुल्य 
है ओर आत्म-विच।र से ही मुक्ति प्राप्त होती है, न कि धन, धाम 
ओर पत्र, कलत्र से ॥५५॥ 


आगिजो लागि समुद्र महं जरे जो कांदो कारि) 
पुवं पचिम के पण्डिता मुए विचारि विचारि ॥५६॥ 
आगि इति । शुद्धोऽहं बोधोऽहमिति समुद्र अन्तःकरणे, कदो = रागदवेषादिस्थूलसूक्ष्म 
वा, त्रिधा कमं सर्वं भस्मसाद्‌भवति। पूर्वं जीवत्वं, पश्चिमं ब्रह्यत्वं, तदेतत्सत्यमैक्यं कत्वा 
सदसद्धिवेकिनः पण्डिताः, मूये = देहाभिमानाद्रहिता भवन्ति । आत्मैवाहमिति विविच्य विविच्य 
जीवन्मुक्ता भवन्ति । ब्रहमीभूता भविष्यन्तीत्यर्थः ॥५६॥ 
मै निर्मल हं ओर मुक्षे बोघ हो गया है, यह्‌ विचार अग्नि के समान 
है जो अन्तः करणरूपी समुद्र के पदाथ, जैसे राग्धंष, स्थूल ओर सूक्ष्म 
शरीर तथा तीनों प्रकार के कर्मों को जला देता है । सदसद्विवेकशील 





१. तुलनीय--निर्वाणोपनि० ३, आदि । 
२. संचित, संचीयमान ओर प्रारब्ध । 
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व्यक्ति इसी प्रकार जीव ओरब्रह्म का क्य करके देहाभिमानसे छृट- 
कारा पाकर जीवन्मुक्त बन जाता है ।॥५६॥ 


आगिजो लागि समद्र महंट्टिटूटि खसे भोल । 
रोवे द्बिरा ङंफिया हीराजरे अमोल ५७) 
आभि इति । चिदहं ब्रहमेत्थग्नावन्तःकरणरूपः समुद्रो दहति शुष्यति [च] । तस्माद्‌ हा- 
भिमानः, खसे == नश्यति, यथाग्नौ विस्फुलि द्स्तुटचन्ति। कबीराः कमंकाण्डिनः सकामाः, 
ङंफिया'-- अस्ति नास्तीति दिगम्बराः पाष(ख)ण्डिनो नैयायिकादयः [च] शुष्कवादिनः 
सुख-दुःखे वादावादे रुदन्ति, इदमेव मतं सत्यं मन्यन्ते । ही रा -परमकारणात्मा सर्वप्रकाश- 
कोऽलौकिको देहाभिमाननानावलेशेषु दह्यमानो भवतीत्यथः ॥५७॥ 
मै सच्चिदानन्द ह यह आग अन्तःकरणरूपी समुद्र मे जब प्रज्ज्वलित 
हो जाती है तब उसमें सभी प्रकार के वादावाद, कर्मकाण्ड, सकाम कमं, 
पाखण्ड-ताद के साथ सुख-दुख भी भस्मदहो जते ओर देहाभिमान भी 
नष्ट हो जाता है जिससे परम कारण स्पी हीरे में अधिकाधिक चमक 
आती रहती है ।५७॥ 


आगिजु लागि समुद्र में धूं प्रकट न होय। 
सो जाने जो जर मुआ जाकी लाई होय।॥५८।। 
आगि इति । आत्मैवाहमित्यग्निरन्तःकर्णं (करण) समृद्रे लगति । ततो वासना सर्वः 
भस्मसाद्‌ मवति । पृनर्धृम == अविद्या न प्रकटीभवति । अतो निर्वासनो हंसो, जाने == सोऽहमिति 
जानामीत्यभ्यासेन' सद्गरुरुपनिषद्राक्यद्वारा मुमुक्षुं प्रत्युपदिशति । तदा सर्वकर्माणि दहन्ति । 
अत्र श्रुतिः --आत्मानं चारणि कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम्‌ । ज्ञाननिमेथनाभ्यासात्पाशं दहति 
पण्डितः" इति सत्यमेवाभिगप्रायः ॥५८॥ 
आत्मज्ञान की अग्नि अन्तःकरणलूपी समुद्र मे जल कर सभी वासनाओं 
को भी जला डालती है ओर अविद्यारूपी धुआं भी दिखाई नहीं देता । 
तब इस वासना-हीन व्यक्ति के समी कमं गुरु के उपदेश द्वारा नष्ट हो 
जातेहैँ ओर वह्‌ भव-पाशसे मुक्त हो जाता है ॥५८ 


लाई लावनहारको जाकी लाई पर जरे। 
बलिहारी लावन हार की छप्पर वाचे घर जरे ।।५६॥ 
लाईति । ला आदाने, इल्‌ स्तुतौ । ला == सवंग्राहकः । इलः स्तुत्यत्थंः, इति लाई । ला 


१. =दम्भिनः ! 
२. तैरेव प्रतिपादितं, नान्यत्‌ । 
३. दे०-- ब्रह्मोपनि °, १८, आदि । 
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च हरतीति हरः; हर एव हरः । वनं ==विषयसमूहं हरतीति वनहरः। एतादृशः सद्गुरुस्तस्यो- 
पदेशाग्निना, पर == मुमृक्ोरमेनोविहंगस्य स ङ्कल्पविकल्पात्मकौ पक्षौ दहति । एतादृशो लावन- 
हार=ला चासौ वनहारस्च सदृगुर्धंन्यः 1 छप्पर = सर्वोपरि", तेन घर -- स्वगृहान्तःकर्णं 
(करणं) दाहयति । सव सर्वेषु विनश्यत्सु तिष्ठति । न मे भक्तः प्रणश्यति"* इति कृष्णेनाजुनं 
्र्युक्तमित्यथेः ॥५६॥ 

मुमृक्षु के मन रूपी विहंग के संकल्प-विकल्पात्मक पंखों को काटने 
वाला सदृगुर धन्य है, जिसके अनुग्रह से छप्पर ( घर का सर्वोच्च भाग) तो 
बच जाता है किन्तु अन्तकरण रूपी धर भस्मसात्‌ हो जातादहै (गुरुके ही 
उपदेश से सर्वश्रेष्ठ सिद्धि उपलब्ध होती है) । तब केवल भक्त ही रह जाता 
है जेसा कि गीतामें भी कहा है ।॥५६॥ 


बद जोपरा समृद्रमे यह जाने सब कोय। 
समुद्र समाना बदमें बृं विरला कोय।॥\६०) 
बरूदेति । बरद -- चिदाभासोऽविद्यासमुद्रे पतति । आचार्याः सवे इत्थं वदन्ति । जानति । 
समुद्ररूपा अविद्या आत्मैवाहमिति बिन्दौ = चैतन्ये समालीयते इत्यर्थः । ईदुशमनुभवं कश्चि- 
द्विरलो ज्ञानी जानाति । भनुष्याणां सहस्रे षू कश्चिद्यतति सिद्धये"* इत्युक्तेरिति भावः ।।६०॥ 
आचार्यो का कथन है कि चिदाभास रूपी बृंद अविद्या रूपी समद्र 
मे गिरता है । वृद का समुद्र में समा जाना तो सवै-विदित है ही, किन्तु 
समुद्र का बृदमे समा जाना विरले ही जानते हैँ । (यहां बिन्दु से चैतन्य 
अभीष्ट है, जिसके उदय होते ही अविद्या-रूपी समुद्र अदृश्य हो जाता 
है ॥६०॥ 


जहर जिमीदे रोपिया अमि सींचे सत बार। 
कबिर खलक नाहीं तजे जामहं जोन बिचार ।॥६१॥। 
जहरेति । विषया एव विषवत्‌, जिमी ~. अन्तःकरणे ध्यानमारोपयन्ति । तं विषयिणं 
सद्गृरर्ञानामृतेन शतवारं सिञ्चति, तदपि, खलक एव खलः। कः ? देहाभिमानी । स विषयि- 
स्वभावं न मुञ्चति । पुनः पुनः [सेवनेन ] तृप्तिनं भवेत्‌* ! विषये विषयविचारो भवति, न त्वात्म- 
नीत्यथेः अत्र प्रमाणं भगवद्‌गीतोपनिषदि-ध्यायतो विषयान्‌ पुंसः सङ्घस्तेषपजायते। सङ्खात्सञ्जा- 
यते कामः कमात्करोधोऽपि जायते ॥ क्रोधाद्‌ भवति सम्मोहः सम्मोहात्‌ स्मृतिविभ्रमः । 





१. ब्रह्मानन्द (रूपक) । 

२. अन्तःकरण, वासना (रूपक) । 
३. भण० गी०, ६, ३१ 
४. वही, ७,३॥। 

५. अत्र तस्य" इति योज्यम्‌ । 
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४५ 

स्मृतिश्र'शाद्‌ बुद्धिनाशो बुद्धिनाशातप्रणण्यति ¦) इति! प्रामाण्यात्‌ सत्यमेवेत्यभि प्रायः ॥६१॥ 

विषयी के अन्तःकरण को विष-तुल्य वासना इतनी मजबूती से पकड़ 
लेती है कि सद्गुरु के द्वारा ज्ञानामृतसे सौ वार सींचने पर भी देहा- 
भिमानी खल अपने विचार नहीं छोड सकता । विषयों के सेवन से उसकी 
तप्ति कभी नहीं होती । उसे विषयों का ही विचार होता है, आत्मा का 
नहीं। गीतामेंभौ कहा है किं विषयों के ध्यान से उनका संग ओर उससे 
क्रमशः, काम, क्रोध, सम्मोह्‌, स्मृति-भ्रश बुद्धिकानाशये सभीहोते हैँ ओौर 
अन्त मे विनाश ।६१॥ 


धव कौ उदी लाकरी ओभी करे पुकार, 
अब जो परेड लोहार घर डद दूज बार ।।६२॥ 
धवेति । धव == वृद्धावस्था । लाकरी -~ शरीरम्‌, डाढ़ी == जीणंतां याति । ओभी 
(ऊभी ) == ऊर्ध्वो भूत्वा नानाचिन्तामानथति । अयं हरिरित्यभ्यासं विना पूनः लोहारघर = 
कालगृहे गच्छति । आब्रह्मादिसर्वेषां काल उपतिष्ठति । दूजी वार ==पुनजंन्मान्तरे, डाढ़ी == 
जरादिनानादुःखं सहते इति भावः ॥६२॥ 
वृद्धावस्थामें शरीर जीणं होकर लकड़ी बन जाताहै ओर नै ब्रह्माहं 
इस अभ्यास के अभाव के फलस्वरूप वह्‌ लुहार के घर (कालगृह मे) जाकर 
जन्मान्तर के चक्कर मेंफंस कर जरा-मरण आदि का दुःख सहता रहता 
है ॥६२॥ 


विरह कि ओदी लाकरी सपचे ओ धुधुवाय। 
दुख ते तब ही वाचि हो जब सकलो जरि जाय ।६३॥ 
विरहेति । विरहो नाम वैराग्यम्‌ । तत्‌ त्रिधा-मन्दतीत्रतीव्रतरेति । मन्दतीब्रयोर्ढरेतापत्ति- 
भेवति, सधू मकल्पना भयं च । यदा तीव्रतरो जायते तहि तस्य निविकल्पो भवति; निर्धूमो 
भवति । यदा सकलवासना चिदहमित्यभ्यासेन दहति तदा सर्वदुःखान्निर्मुक्तो भवति । अत्र 
प्रमाणं गीतोपनिषदि-- "यथैधांसि समिद्धोऽग्निभस्मसात्‌ कुरुते तथा । ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि 
भस्मसात्‌ कुरुतेऽरजुन ` ।। इति ।६२॥ । 
विरह्-वेराग्य कौ लकड़ो पूरी जल जाने पर ही उससे धुआं नहीं 
निकलता । वैराग्य के तीन प्रकार दै मन्द, तीव्र ओर तीव्रतर । इनमे से 
अन्तिम प्रकार ही निधूम अग्नि “मै चिदानन्द हूं इस अभ्यास द्वारा निविकल्प 
हो जाने के फलस्वरूप विषय वासना को जला डालता है। भँ चेतन्य-स्वरूप 
हु इस अभ्यास से सव वासना जल जाने पर ही प्राणी समस्त दुःखसे 





१. भ० गी ०, २, ६२-६३। 
२. वही, ४, ३७। 
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मुक्त हो जाता है। गीता मे भी कहा है कि तेज आग सब कुछ जला 
डालती है । उसी प्रकार ज्ञानाग्नि सव कर्मों को भस्मसात्‌ कर डालती है ।।६३॥ 


दोहरा कतर कर्हाहि कबीर प्रति दिन समोजु देखि। 
मुई गये न बहुरे बहुरि न रेह एेरि'।६४। 
दोहरेति । दुह -- परिपूर्णः । आसमन्तात्‌ परिपूर्णं ब्रह्म तत्सम्बन्धिनी वाणीं, कीराः 
केवथः, कतर == अनेकविद्यां प्रतिदिनं वदन्ति । भोः आत्मा सर्वेषु समः == तुल्यो वर्तते इति 
पश्यताम्‌ । मनुष्यदेहः कस्यार्थे धृतस्तद्िचारं कुरु । मुई गये == ये देहाभिमानाद्रहितास्ते मृताः, 
ब्रहवाहमित्यानन्दे गताः। लीनास्ते पूनरविद्यायां न पतन्ति, “न स पुनरावतंते” इत्युक्ते- 
रित्यर्थः ॥६४॥। 
बरह्म परिपूणं है यह वाणी अनेक प्रकार द्वारा कही जाती है । मनुष्य- 
देह धारण करने का उदस्य सोचो। देहाभिमान से अलिप्त होकर जो व्यक्ति 
ब्रह्मानन्द मे लीन हो जाता है, उसका पुनजंन्म नहीं होता । वह फिर संसार 
में नहीं आता ॥६३॥ 


साचा शब्द कबीर का हृदया देखि बिचारि। 
चित्तदे समु नाहि मोहि' कहत भए जुग चारि ॥६५॥ 

सचेति । कबीरः == सद्‌ गुरुरुपनिषत्तंत्वमसि, सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म'* इति सत्यशब्दं 
हृदये पश्यतां, विचा्यंतामेवं ब्रुवन्‌ सन्‌ चतुर्युगाः व्यतीताः । श्रुतिरूपोऽहं कथयामि परं तु चित्ते 
धारणां न करोति । अतो मूढो == मन्दमतिरित्यथंः ।।६५। 

"तत्त्वमसि" ओर सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्य" यही वेद का सत्य वचन हैः। 
इसे विचार द्वारा देखो ओर समञ्ञो । कबीर कहते हैँ कि कहते-कहते चार 
युग बीत गए, फिर भी जो इस उपदेश को अपने चित्त में धारण नहीं करता 
बह मन्दमति ही है । मूखं है ।॥६५॥ 


जोःते साचा बानिया सची हाट लगाव) 
अन्दर रू देइ के कूरा दरि बहाव।६६॥ 
जो ते इति । भो मुमुक्षो यदि त्वं सत्यमसि, वणिर्व्यवहारं == इन्द्रियविषयं मृषारूपं मा 
कुरु । साची हाटेति । “सत्यं ज्ञानमनन्तोऽहमिति' सद्वाणि्यं कुरु । पुनः, अन्दर श्ारूअन्तः- 
करणमाज्जनं करु, निर्मलं कुर । आत्मैवाहमित्यभ्यासेन, कूरा == अज्ञानं, दूरी कुर" ॥६६॥ 





१. पा०-कत ऊबरे `` पेख (सं° बी ० ब०)। । 

२. निरालम्बोप०, ३३, आदि । तुलनीय-- न स भूयोऽभिजायते (भ ० गी ° १४.२४) । 
३. छन्दोभङ् । . 
। ४. महावाक्य (तंत्ति रीयोपनि०, २, १, १ आदि) । 

५. तुलनीय--भ० गी ०, ४: ४२ । 
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मुक्त हो जाता है। गीता मेभीकहाहै कि तेज आग सब कुछ जला 
डालती है! उसी प्रकार ज्ञानाग्नि सव कर्मं को भस्मसात्‌ कर डालती है ।॥६३॥ 


दोहरा कतर कर्हाहि कबीर प्रति दिन समोजु देखि, 
मुई गये न बहुरे बहुरि न रहँ फेरि'॥६४।। 
दोहरेति । दुह -- परिपूर्णः । आसमन्तात्‌ परिपूर्णं ब्रह्य तत्सम्बन्धिनीं वाणीं, कवीराः- 
कवथः, कतर ==अनेकविद्यां प्रतिदिनं वदन्ति । भोः आत्मा सर्वेषु समः == तुल्यो वर्तते इति 
पश्यताम्‌ । मनुष्यदेहः कस्यां धृतसतद्विचारं कुरु । मुई गये =ये देहाभिमानाद्रहितास्ते मृताः, 
ब्रहमवाहमित्यानन्दे गताः। लीनास्ते पुनरविद्यायां न पतन्ति, “न स पुनरावर्तते" इत्युक्ते. 
रित्यथेः ॥६४॥ 
ब्रह्म परिपूणं है यह वाणी अनेक प्रकार द्वारा कही जाती है । मनुष्य- 
देह धारण करने का उदह्‌श्य सोचो। देहाभिमान से अलिप्त होकर जो व्यक्ति 
ब्रह्मानन्द में लीन हो जाता है, उसका पुनजन्म नहीं होता । वह फिर संसार 
में नहीं आता ॥६३॥ 


साचा शब्द कबीर का हृदया देखि बिचारि। 
चित्त दे समुर नहि मोहि कहत भए जुग चारि ॥६५॥ 
सचेति । कबीरः =- सद्‌ गुरुरुपनिषत्त॑त्वमसि, सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म'* इति सत्यशब्दं 
हृदये पश्यतां, विचा्य॑तामेवं त्रुवन्‌ सन्‌ चतुर्युंगाः व्यतीताः । श्रुतिरूपोऽहं कथयामि परं तु चित्ते 
धारणां न कगेति । अतो मूढो == मन्दमतिरित्यर्थः ।६५॥ 
तत्त्वमसि" ओर सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्य' यही वेद का सत्य वचन हैः। 
इसे विचार द्वारा देखो ओर समज्ञो । कबीर कहते हँ कि कहते-कहते चार 
युग बीत गए, फिर भी जो इस उपदेश को अपने चित्त में धारण नहीं करता 
बह मन्दमति ही है । मृखं दै ॥६५॥ 


जोते साचा बानिया साची हाट लगाव) 
अन्दर रू देइ के कूरा दूरि बहाव।\६६॥ 
जोते इति। भो मुमुक्षो यदि त्वं सत्यमसि, वभणिरव्यवहारं == इन्द्रियविषयं मृषारूपं मा 
कुरु । साची हाटेति । “सत्यं ज्ञानमनन्तोऽहमिति' सद्राणिभ्यं कुर । पुनः, अन्दर श्चारू-=अन्तः- 
करणमाज्जेनं कुरु, निर्मलं कुरु । आत्मवाहमित्यभ्यासेन, कूरा = अज्ञानं, दूरी कु“ ॥६६॥ 
१. पा०--कत ऊबरे `` पेख (सं° वी° ब०)। 
२. निरालम्बोप०, ३३, आदि । तुलनीय-- न स भूयोऽभिजायते (भ० गी ° १४.२४} । 
३. छन्दोभङ्ध । . 
४. महावाक्य (तंत्ति रीयोपनि ०, २, १, १ आदि) । 
५. तुलनीय--भ० गी ०, ४: ४२ । 
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ई ॐ 
अगर तु सच्चा साहुकार है तो सच्चा व्यवहार कर। ्ूठे इन्द्रिय-विषय 
के पीछे मत पड़। म सत्य, ज्ञान ओर अनन्त ब्रह्म हुं यह्‌ समञ्चना ही सच्चा 
व्यापार है । सवप्रथमप्ू भ आत्माही हूं इस अभ्यासके द्वारा अन्तःकरण शुद्ध 
करके अज्ञानके कूड को स्राड दो।\६६॥ 


कोटी तो यह काठ को दिग हिग दीन्हीं भ्रागि। 
पंडित पर गुणि कोली भये साकत उबरे भागि ।६७॥ 
कोटीति । पञ्चकोशा' एव कोष्ठानि विद्यन्ते यस्मिन्स कोष्ठी, काष्ठमय: । जडवदयं 
देहः । यद्रा, कोटी =स्थूलशरीरे कोष्ठ = कायिकवाचिकमानसिकेति त्रिधा कर्माणि सञ्चित- 
प्रार्धागामीनि, दिग = आत्मैवाहमित्यग्निरभ्यासात्स्वेकर्माणि दहति । पुनरन्योभ्यं ब्रह्यवार्ता 
वक्तव्या; सदैव पुन रात्मैवाहमित्यन्तरभ्यासः कतव्य: । पण्डिताः समदशनः, पडि = निवि- 
कल्पकसमाधि विविच्य विविच्याभ्यासं कुवन्ति । गुणी == साक्षाद्रूपा भवन्ति । निरिन्धनाग्निवत्‌ 
शान्तरूपा भवन्ति 1 ते सर्वे, साकेत ~ संकेतादुवेरिताः । ते धन्याः == सभाग्या भवन्ति ।॥६७॥ 
देह जड है; काष्ठमय है । पञ्चकोश इसके कोठे हैँ, अथवा कायिक, 
वाचिक ओर मानसिक ये तीनों प्रकार के कर्मं अथवा सच्चित, प्रारन्ध ओर 
आगामी-ये भी इसके कोठे कहे जा सकते हैँ । नैं आत्मा ही हूं" यह अभ्यास- 
रूपी अग्नि इन सभी कोठो को जला डालती है । इस प्रकार समदर्शी हो जाने पर 
निविकल्प समाधि का उदय होता है । उसके बाद ईधन न मिलने के कारण गुणी 
(अपने आप) शान्तरूप हो जाता है । वह्‌ धन्य है ।६७॥ 


सावन केः सेहरा बरद परे श्रसमान) 
सब दुनिया वेष्णव भया गुर नहि लागा कान ।६८॥ 
सावनेति । श्रावणः संसारः । संसृतिः, जन्ममरणयोः । सेहरा = मुकुटम्‌, अभिमानं 
ये धारयन्ति, पुनस्ते, वृद = कथावार्ता सवे वदन्ति,{शृण्वन्ति [ च |, परं रन्तु आत्मविचारं न 
लभन्ते । अरसमल्लोके एकमाश्चर्य शृणु । आब्रह्मादिगूजं र! भी रकाच्छी मालीपर्यन्ताः* सर्वंजातयः 
स्वस्ववेषपाषं (खं )मालातिलकं धारयित्वा स्वयमिति मन्यन्ते कि वयं वैष्णवा विष्णुभक्ता 
इत्यभिमानं मन्यमाना विष्णुरेवेदं समहं विष्णुरित्थं न जानन्ति । कृतः ? सद्‌ गुरूपनिषद्राक्यानि 
वरणंयन्तस्तान्‌ कर्णपुटे न शुण्वन्ति, अतोऽ्ञाः। अत्र प्रमाणं गौतासुक्तम्‌ सर्वभूतेषु चात्मानं 
सवभतानि चात्मनि 1 ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः । ते वैष्णवा इति भावः ॥६८॥ 
` संसार जन्म-मरण का मागे है । उसमें अनेक व्यक्ति अभिमान का मुकुट 





१. पञ्चकोश = अन्न- प्राण, मनस्‌- विज्ञान ओर आनन्दमय । 
२. तुलनीय--भ० गी °, ५,१७॥ 

३. छन्द-शुद्धि के लिए प०-केरा' । 

४, शरी को हस्व ओर दीर्ये दोनों मात्रां दी गई है । 

४. भ० गी०, ६, २६। 


[] कबीर वाणी / साखी-संर [] २७ 


धारण कर कथा-वार्ता करते दै, कते हैँ ओर सुनते है पर वे सभी आत्म-विचारसे 
रहित ही होते हैँ। आश्चर्यं तो यही है कि सभी जातियां अपना अपना वेष, 
माला, तिलक आदि को धारण कर स्वयं को विष्णु-भक्त बतलाते है, किन्तु 
वे नहीं जानते कि सारा संसार विष्णुही है। सद्गुरु ओर उपनिषद्‌ की बात 
(उपदेश) न सुनने वाले ये सभी मखं ही हँ । गीता के अनुसार वेष्णव वही हैजो 
समद्ष्टिसे आत्मा को सभी प्राणियों में ओर सभी प्राणियों को आत्मामं 
देखता है ।६८॥ 


डिग बडे उचछ्ले नहीं इहे अदेसा मोहि । 
सलिल मोह की धार मेका निदि आई तोहि ।\६६॥ 
भोः पश्य निकटम्‌ । मनुष्योऽहमिति स्वयं वदति, [किन्तु] निमज्जति, आत्मेवाहमिति 
नोच्छलति इत्याश्च्य॑म्‌ । अदेशा --विचारः, महानिति नोन्मज्जतीत्यथेः । स्वयं परमात्मा 
वदति-भोः जीव, ममैवांशोऽसिः त्वमहमेको्हम्‌ । हंसस्वरूपावावाम्‌ । ईदृशो भूत्वा मोहसलिल- 
धारायां कि निद्रितोऽसि; मोहितोऽसि । पूत्रकलत्रादिषु ममतां मत्वा मुह्यसे इति भावः, ॥६६॥ 
आस्वयं है कि व्यविति भँ मनुष्य हृ" यह मानने परतो इूबता है, ओर नमै 
आत्मा हूं" यह मान कर ऊपर नहीं उस्ता । स्वयं परमात्माने कहाहैकि इन 
दोनों (जीव ओर ब्रह्म) में कोई अन्तर नहींहै, फिरभीतु पुत्र-कलत्र आदिमे 
ममत्व के कारण मोह्‌-सलिल की धारामें इवा रहता है ॥६६॥ 


कहता तो बहु मिला गहंता मिला न कोय । 
सो कहता वहि जान दे जो न गहंता होय ।\७०॥ 
कटंतेति । चतुरवेदं षट्शास्तरं वक्तारो बहवः पौराणिकाः । बहवो वाचकन्ञाने दक्षाः । 
भरं तु तेषां मध्ये आत्मैवाहमिति निश्चयं ग्रहीतुं कोऽपि न मिलितः । अतोऽनेकवाणीविग्लापनेन 
बहुव्ाख्यानेन कि प्रयोजनं यद्यात्मविचारं न गृह्णति ? स व्यर्थमेव जीवति । अत्र श्रुतिः 
प्रमाणम्‌-कुशला ब्रह्मवार्तायां वृत्तिहीनास्तु रागिणः तेऽप्यज्ञानतमा नूनं पुनरायान्ति यान्ति च 
इति ॥ (कुशला ब्रह्मवार्तायां वृत्तिहीनास्तु रागिणः । नानुतिष्ठन्ति मेत्रेयि शिश्नोदरपरायणाः' । 
इति च! ॥७०॥ 
वेद ओर शास्त्रों के वाचन में दक्ष पौराणिक अनेकैः किन्तु उनमें भी 
आत्मज्ञान का निस्वय कराने वाले नहीं हैँ। यदि आत्म विचारनहोतो 
वाक्चातुयं ओर व्याख्यान का क्या प्रयोजन? वेदमेंकहाही दहै कि ब्रह्मवार्ता 
मे कुशल ओर रागी एेसे लोग संसार में जति हैँ ओौर फिर अति ही है ॥७०॥ 





१. भ० गी०, १५, ७। 
२. राघवदासने इस साखी का निन्त ही अथं कियाहै। 
१. तेजोविन्दरप ०, १, ४६। 


२६ ¢ । [] कबीर वाणी / साखी-संग्रह 
साखी' कहे गहे नहि चाल चली नहि जाय। 
सलिल मोह नदिया बहे पांव कहां ठहराय ।७१॥ 
सालीति। भोः, परवाक्यप्रमाणं साखीशब्दं सद्राणीं परित्वा, यद्वा, साखी शब्दं बहवः 
पान्थिनो वदन्ति, यद्वा, श्रुतिस्मुतिवाक्यं बहुविधं कथयन्ति, परं तु ते सर्वे साखी शब्दे महात्म- 
भिर्यदुक्तं, शरुत्यादिषु च यदुक्तं तन्न गृ ह्हन्ति । यन्मागे पूर्वयोगिनो "ˆ स॒ एव मार्गः श्रेष्ठः । 
तत्पथं विहाय पाष(ख)ण्डपथं देवविप्रतीथवेदावताराणां निन्दाकूटिकूपं* पथं धारयन्ति तत्र 
शान्तिः कुतः ? ते द्वेषरूपाः। कुतः ? यत्र मोहमथी नदी वहति- मम पुत्रः, मम भार्या, मम धाम, 
मम पशुः, मम मठः, मम कुटी, मम शिष्यः, मम सेवकोऽस्यामेव मोहना सवं वहन्ति, तत्र तेषु, 
पाव = आत्मनिश्चयः कथं तिष्ठति ? नैव । भागवते प्रोक्तम्‌--'मन्दाः सुमन्दमतयो मन्दभा- 
ग्या ह्य.पद्रताः । कलौ तुत्पथगामिनः इति भावः ॥॥७१॥ 
साखी (साक्षी) का अथं (किसी) दुसरे का कहना अथवा श्रुति ओर स्मृति 
काप्रमाणही होता है। किन्तुश्रुतिवाक्य का यामहात्माओं के कथन का ग्रहण 
नहीं किया जाता, यद्यपि वही मागं श्रेष्ठ है। उसे छोड़कर, देव, विष्र, तीर्थ, 
अवतारकेसाथनिन्दाका भी मां अपनायाजाताहै। उस द्वंष-रूप माग में 
शान्ति कहां ? मेरी स्त्री, मेरा घर, मेरे पशु, मेरा निवास, मेरा शिष्य, मेरा 
सेवक--ईइसी मोह-नदी में सभी बह रहे हैँ। इससे शान्ति नहीं मिल सकती । 
भागवत में यह (सब) कलियुग क्रा प्रभाव बतलाया दै ।७१॥ 


जहं गाहक तहे हौं नहीं हों तहं गाहक नहि । 
बिनु विवेक भरमत फिरे देखि शब्द कौ छह ।॥७२। 
जह इति । यत्रात्मैवाहमिति ग्राहकस्तत्र, हौ =देहाभिमानो नास्ति । यत्र, हौ =देहा- 
भिमानस्तत्रात्मनिश्चयो न^। भोः, सदसद्विवेकं विना सवं भ्रमन्ति शब्द -=उपनिषज्जन्यं ज्ञानं 
पश्यताम्‌ । "तत्त्वमसि" इत्यादिवाक्यं जानीहीति भावः ॥७२॥] 
मै आत्माही हूं यह भावना जागृत होने पर देहाभिमान दूरहो जाताहै। 
देहाभिमान जब तक रहता है तब तक आत्म-निस्चय नहीं हो प्राता । सदसद्धिवेक 
के विना भटकना ही पडता है । अतः उपनिषज्जन्य ज्ञान प्राप्त करके 'तत्त्वमसि' 
इस का अथं जानो ।॥७२॥ 





१. 'सा' के स्थान पर पोथी में शा' लिखादहै। 

२. ये दोनों अक्षर अस्पष्ट हैँ । यान्ति" पठने से अर्थ-संगति होती दै 1 

३. =निन्दादिकोटिरूपम्‌ । 

४. भा० पु० १, १, ३२ (भागवत-माहात्म्य) । वही, १२, २ भी देखिए 
५. तुलनीय--भ० गी ०, २, ४३-४४ 

६. महावाक्य, छां० उ०, ६, ८, ७ 





(1 कबीर वाणी / साखी-संग्रह [1 २६ 
।, 


1 
चोपाई जहां बोलं तहु अक्षर आया । जह अक्षर तहं मर्नाहि डिढाया'। 
बोल अबल एक ह सोई । जिनि एक लखा सो बि रलो होई \७३। 
चौपाई इति । अक्षरः = आत्मा । चि्प्रकृतिंयोगाद्ं ब रीवाक्‌, चतुर्वेदषट्शास्त्रभाषा 
संस्कृतम्‌ । ताभ्यामक्षरद्वारा वाणी भवति । अस्मिन्नक्षरे परमात्मनि मानसं दृढनिश्चय कुर । 
गीतासूक्तम्‌--श्षरः सर्वाणि भृतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यतेः इति भावः। बोल = क्षेत्रज्ञ आत्मा; 
अबोल परमात्मा; एकलरूपौ स्तः । सो =-आत्मा, ई = इदं सर्वं महमात्मा । ईदृशमनुभवं यः 
पश्यति, स कर्चिद्धिरलो भवतीत्यर्थः ॥॥७३॥ 
चित्‌ ओर प्रकृति केसंयोग से वाणी का उद्गम होता है। परमात्म- 
स्वरूप उस अक्षर में मन दढ कीजिए । गीतामें भी कहा है कि बोल क्षेत्रज्ञ 
आत्मा है ओर अबोल' परमात्मा) दोनों एकरूप ही हैँ । वही मैँभीहुं। इस 
अनुभव-वाला व्यक्ति बिरलाही होता है ॥७३॥ 


एक एक निरुवारिये जो निरुवारी जाय। 
दुई मुख के बोलना धना तमाचाः खाय ॥७४॥ 
एकेति । शरीरत्रयेभ्यः पञ्चकोशेभ्यो भिन्नोऽहम्‌, चतुविशति-तत््वेभ्यो भिन्नोऽ्हमि- 
त्यनया रीत्या यो निश्चिनोति, निर्णीयते, यथेषीकाघनात्‌ त्रिगभान्मुञ्जं निष्कासते, तथा 
त्रिवपुषं च कोशेभ्यश्चात्मानं निष्कासयेदृबुधः स्वस्मात्‌ । परमेश्वररू पं मनोवादी मन आत्मेति 
मन्यते । विज्ञानवादी विज्ञानाटना, प्राणात्मा, इन्द्रियात्मा, देहात्मा, पूत्रात्मा, सप्तभूमिकेत्याद्य- 
नेकमतवादेभ्यः परमहम्‌ । भोः, दुई मुखे =द्वैतभावना । महद्‌दुःखं जायते । अतो दतं त्यज । 
अद्वैतं विचायंतामित्य्थः ।।७४॥ 
जैसा सम्भव हो सके, एक-एक बन्धन अलग कीजिए । मँ त्रिशरीर ओौर 
पंचकोश से भिन्न हु", चौबीस तत्वों से भिन्न हू , आदि, इसी प्रकार मन, विज्ञान, 
प्राण, इन्द्रिय, देह, पुत्र आदि को आत्मा मानने वाले अनेक मत-वादों ओर 
सप्त भूमिकाओं से मँ ऊपर हूं यहो निश्चय दुःखदायक द्वं त-भावना कोदूर कर 
सकता है । अतः द्रत को छोडकर अद्र त का विचार कीजिए ॥७४॥ 


जिह्वा बन्द देवहू बोलना निवार' । 
सारथी [सो] संगु कुर गुरमुख शब्द विचार।।७५।। 
जिह्वेति । अतो जिह्वया बहुभाषणं = वादावादं पक्षाग्रहं मा कुरु । न किचित्‌ (काचित्‌) 
शान्तिः। सारथौ आत्मारामाणां परमहंसानां संगं कुर । तत्‌ गुरुसकाशाग्तःसृतं शब्दम्‌। 


. पा०-दृढाया । 
„ भ० गी०, १५, १६। 

. प०--दुड दुइ' । 

. तम =अविद्यान्धकार; तज्जन्यतापत्रयरूपी आंच (राघवदास) । 
जिह्वा सो बन्धन देइ बहु बोलन निरख्वार । (सं° बी° ब ०) । 
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विचारं कुरु । विश्वासं कुषित भाषः ।॥७५।। 

अतः जीभ के बहु-भाषण बन्द करके तथः मन को अशान्त करने वाले 
वादावाद ओर पक्षाग्रह का अन्त करके, आत्माराम परम-हंसों की संगति कीजिए 
ओर गुरमुख से निकले शब्द पर ही विचार कर उस पर विश्वस 
कीजिए ॥७५। 


प्राणी तो जिभ्ये डिगो क्षण क्षण बोले कुबोल । 
मन घाले भरमत फिरे कार्लाहि देत हडोल ।७६॥ 

, प्राणी इति । प्राणी जिह्वोपस्थमुखं बहु मन्पमनोऽतः क्षणे क्षणे तस्य बुद्धिनेश्यति 1 
तंयः कश्चिन्तिवारयतिस तं प्रति कृत्सितवाक्यं वदति। अतो मुखं स सङ्कुल्पविकल्पा।भ्यां 
स्वेतो भ्रमति । पुनः कालः स्वंभक्षकः शरीरं खादति ; हिडोल == आन्दोलवत्‌ स जन्ममरणमारगे 
श्रमतीत्यथः । आत्मनिश्चयं विनेति भावः ॥७६। 

जिह्वा ओर इन्द्रियों के सुख को महत्त्व देनेवाले व्यक्ति की बुद्धि नष्ट 
हो जाती है। वह क्षणक्षण में अनुचित बातकरता है ओर मनाकरनेपरभी 
कुत्सित वाक्य कट ही डालता है । वह केवल काल के फन्दे में ज्ूलता रहता 
है । क्योकि उसे आत्म निडचय नहीं हौ पाता ॥७६॥ 


जाको जिहवा बन्द नहि ह्ये नाहीं सांच। 
ताके संग न लागिये धाले बटिया माभिः ।\७७।। 
जाकी इति । भोः ये शास्त्रज्ञा अनात्मवादिनो जिह्वया बहुवन्धनवावयं वदन्तोऽन्यांश्च 
कर्मणि बन्धयन्ति, स्वयं तु बद्धा [एव], तेषा मसद्वादिनां सङ्गं मा कुर । यदि कुर्याः, बटिया 
मांह = कर्मण्यन्धकूपे तृणलोभेन पतिष्यसि परशुर्यथा । तद्वत्पतन्तीति भावः ।॥७७॥ 
` शास्त्रज्ञ ओर अनात्मवादी व्यक्ति अपनी जीभ से अनेक प्रकार के बन्धनं 
की चर्चा करते दहै, किन्तु वे स्वयं बंधे हैँ ओर दूसरों कोभी बन्धन में डालते हैँ। 
उनकी संगति मत कीजिए। यदिकरोगेतोपशु की भांति अन्धकूप में गिरना 
पड़ेगा ।(७७।। 


हिलगी भाल शरीर महं तीर रहा है टूट। 
चुम्बक बिनु निकसे नहीं कोटि पाहन गो छूट ।७८।। 
भाल --चिदाभातः) शरीरत्रय == अभिमानी । तीर =ब्रह्मविचारादि्भिन्नः स्यात्‌। 
चुम्बक -आत्मेवाहमिति [निश्चयं | विना व्रिशरीरान्न निष्कासो भवति । कोटियोगाभ्यासवहु- 
साधननियमादि करोतु, बन्धनान्न मुच्यते ॥॥७८॥ 


शरीर-त्रय में अभिमान करने वाला व्यक्ति चिदाभाससे भिन्न ही होता 
है । करोडों प्रकार के योगाभ्यास तथा अनेक साधन ओर नियम आदि का आश्रय 
लेने पर भी आत्म-विचार के बिना बन्धन से मुक्ति असम्भव ही है ॥७८॥ 
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है 
आगे सोढ़ी सकरी पीछे चकनाचूर। 
परदा तर को सुन्दरी रही धको ते दुर ॥७६।) 
आगे इति । सदैव सौम्येदमग्र आसीत्‌',* अतोग्रभागोऽहमात्मैवेति विचर: सोपानम्‌ । 
सकरी =अतिसृष्षमं स्थात्‌ । पश्चादुपशमक्राले, चकना = चित्त, चूर = बरह्माण्येकस्वशूपं भवति । 
परदेति । अन्तःकरणाविद्या; तरकी = तस्यां मलिनवासना तिष्ठति । पुनः शनैः शनैरभ्यासाद्‌ 
बरह्माकारवासना शुद्धा, सुन्दरी =प्रकाशरूपा; ब्रहौवाहमित्यनेनाविद्याविनाशिनी जायते । 
धका == नानामतवादाः । तेभ्यो रहितो भव । दूर = सर्वतोऽलिप्त इति भावः ॥७६॥ 
ब्रह्मस्वरूप की उपलब्धि बतानेवाला स्वात्म-विचार का मागे अत्यन्त 
सक्षम है । उसमें अविद्या ओर मलिन वासना के लिए स्थान नहीं है । (निरन्तर) 
अभ्याससे ही प्रकाश की उपलब्धि होती है। अतः नाना-मत-वादके फेरमेन 
पड़ना ही अभीष्ट है ।७६॥ 


जेहि मारग सनकादि गे ब्रह्मा विष्णु महेश) 
कर्हाहि कबिर सो भारग थाकिया' मेँ काहि कहो उपदेश ।८०॥ 
जेहि इति । "आत्मैवेदं सर्वम्‌; आत्मैवाहम्‌' इति मागे स्वरूपविचारे सनकादयः स्वं 
जग्मुः; वरत॑माने च साधवो गच्छन्ति; तस्मिन्नेव मार्गे ब्रह्मविष्णुमहेशादयो रमन्ते । केति = 
कबीरः आत्माराम इत्थं वदति । भोः, अद्यसमये आत्मज्ञानम्‌, थाकिया = नष्टम्‌ । अहं 
केषाञ्चित्‌ प्रतयुपदेशं कथयामि ? न कश्चिन्मुमृक्षुः ।८०॥) 
सनकादिक ओर ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश ने जिस मागे का अनुसरण 
किया वह्‌ आत्मज्ञान कामा्गेही है। उस पर चलनेवालि विरले ही होते हैँ। 
किसे उपदेश दिया जाय ?॥८०॥ 


संसारी समय विचारी कोई विरही कोई जोग। 
अवसर मारे जातरहैँते चेतु बिराने लोग ॥८१।। 
संसारीति। भोः संसारिन्‌, संसुति कि गच्छसि ? समे =--समयं कालं पश्य । किम्‌ ? अस्य 
कर्ता क इति विचारं कुठ । केचिदीश्वरं स्वस्मादिभन्नं मन्यन्ते । वैकुण्ठादिषु परोक्षं मन्यन्ते । 
परमात्मानं कथं लभन्ते, कि दुर्टं तस्य दशेनम्‌ ? केचित्तस्य प्राप्त्र्थमष्टा ङ्गयोगाभ्यासं 
कर्वन्ति । भोः मानुष; देहमवसरे प्राप्य किञ्चिन्न विचारयस्ि ? यदि न विचारयसि, 
आत्महा भवसि । पुनः विराने == कालो भक्षयति । तस्माच्छीघ्र बध्यतामिति भावः ॥८१॥ 
हे संसारिन्‌, यथा-समय विचार करो। संसार को देखो । इसका कर्ता 





. छान्दोग्य उ०, ६, २, १। 

. छन्द उपयुक्त फरने की दृष्टि से-- "सो मारग सव थाकिया" 
, मध्वादि सम्प्रदायवाले 

 गोरखपन्थ के अनुशयी । 
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# ४ 
ईर्वर है जिसे कुछ लोग स्वयं से भिन्न ओर वैकुण्ठ-निवासी मानते हैँ । उसका 
दशन दुलभ मानते हो ? उसकी प्राप्तिके लिए अष्टांग योग आदि अनेक उपाय 
किए जाते दहै । किन्तु वह्‌ तुम स्वयं हो । यह न मानना आत्म-हनन करके काल 
के मुंह मेफंसजाताहै। शीघ्र चेतो ।॥८१॥ 


संशाय सब जग खददिया संशय खदे न कोय । 
संशय खधे सो जना जो शब्द विवेकी होय ॥८२॥ 
संशयेति । इदं सर्वं जगत्‌ संशयेन खादितम्‌ । किं संशयः ? इदं जगत्‌ आत्मतः किम्‌, 
जीवतो मायातो जायते किम्‌ ? अहमात्मा? किम्‌ जीव इति संशयेन भक्षितम्‌, परन्तु 
संशयं खादितुं कोऽपि न समर्थः । सो = आत्मैवाहमिति जानाति [यः] तेन संशयः खादितः। 
स॒ एव विवेकी भवतति, शब्दज्ञाता भवति । यत्र प्रमाणम्‌-'भिद्यते हूदयग्रन्थिश्चि्यन्ते सवे- 
संशयाः । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे इति श्रुतिः ॥८२॥ 
यह्‌ जगत्‌ अपने आप उत्पन्न हो गया ? अथव्राजीवयामायाने इसे 
बनाया? मँ आत्माहीहूं या जीव ? इस प्रकार के अनेक संशयो ने इसे खा डाला 
है। किन्तु जो इपर प्रकारके संशय कोखाजातादहै (मिटा सकताहै) वही विवेकी 
है। वेदमेंभीकहाहीदहैकिउस परमात्माके दशेनसे हृदय की गांठ खुल जाती 
है, सभी संशयो का अन्त हो जाताहैओरक्मं भीक्षीणहो जाते हैँ ।।८२॥ 


बोलना है बहु भाति का नैनन नाहि कचु मूभ। 
कर्हि कबीर पुकारिके घट घट बानी बू ।॥८३। 
बोलनेति। षट्शास्वरज्ञाः स्वस्वमतं बहुविधमा रोपयन्ति । विज्ञ(नचक्षर्हीना आत्मनो- 
ऽनुभवं न जानन्ति । कबीरः शरुतिः । ज्ञानी । नैति नेति, नेह नानास्ति किञ्चनेति',९ 
घट घट आत्मा स्वेघटेषु व्यापक इत्थं यो जानाति स एव ज्ञानीत्य्थैः ।८३॥ 
शास्त्रवादी अपने अपने अनेक (विशिष्ट) मत प्रतिपादित करते हँ 
किन्तु विज्ञान रूपी चक्षु से वञ्चित होनेके कारण वे सभी अनुभव-हीनही है 
"नेति नेति" (वह निःसीमहै); एक ही है ओौर घट-ट में व्याप्त है यह्‌ जानने वाला 
ही सच्चा ज्ञानी है ।८३॥ 


नष्टाका ई राज है नफरत बरते तेज। 
सार हव्य टकसार है हृदये मांहि विवेक ।॥८४। 
नष्टेति । नष्टा अज्ञाता; का? अविद्या। ई इति सर्वत्र सज्जते। अविद्यान्तर- 
मेव वतमाना । नफर अहङ्कारो मलिनः। अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यतेः । अतः सार- 


१. मुण्डकोपनिषद्‌, २,२, ८) 
२. कठ उ०, ४, ११ आदि। 
३५, भण गी) ३, २७। 
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१. 
शब्दः निरक्षरः शब्दः। स्तंरत्सहितं' यद्‌भवति तदेव सारं = स्वविचारानुभवः । हृदये 
बुद्धिविवेकं करोतीत्यथः ॥८४॥ ` 
सब कहौं अविद्या का रज्य है। यहो सर्वत्र व्याप्त अविद्या अहंकार की 
जननी है। इसे दूरकरजो (शस्त्रका) सार जान लेता है वही अनुभवी है। 
(यह बुद्धि से ही सम्भव है क्योकि) वही विवेक उत्पन्न करती है ।।८४॥ 


मूल गहंते कामहै ते मति भर्म भुलाय। 
मन सायर समुद्र हैः वहि कतं जनि जाय।।८१॥ 
मूलेति । मूल == शुद्धबोधोऽहमिति स्वानुभवं = शुद्धव।सनां गृह्णीष्व । भोः, ते 
मतिः == वृद्धिः स्वर्गादि-विषयभोगेषु, श्रम=मोहिता । सा मलिना। भोः मलिनां त्यज, 
शद्धामद्धीकुरुष्व । मन एव समुद्र, तेनानन्तकोटिशः कल्पनावृत्तयो रचिताः, अतोऽगाधाः२ । 
तस्मान्मनः-सागरे मा पत । स्वात्मेवाहमित्यभ्यासे रमस्व । अन्यत्र मा गच्छेति भावः ॥८५॥ 
मै शुद्ध-बोध हूं यह पवित्र विचार मन में रो । स्वर्गादि विषयों मेँ मोहित 
हो जाना कुबृद्धि है । इस कु-वासना को छोड़ो । मन जिन-जिन अनेकं अगाध 
कल्पनाओं को जन्म देता है उनके फेर मं न पड़कर नै आत्माहं इरी अभ्यास 
भे रमिये 1 अन्यत्र कहीं न जाओ ।॥८५॥ 


भंवर विलम्बे बाग में बहुं एलन कौ बास। 
ेसे जिव बिलमे विषय महं अन्त हु चले निरास ।८६। 
श्रमरेति। यथा रमर आरामे पुष्पितवाटिकायां गन्धं गृह्णाति, गन्धलोभेन सज्जति, 
तथायं जीव इन्दरियविषयभोगेषु सञ्जति ! विषये ममतां-- ममायं पुत्रः, ममेयं भार्या, ममेदं 
धनं, ममैतत्सवंमिति ममतां मत्वा मृगमरीचिवन्मृषारूपं सत्थं मत्वा, विलमे । पुनरन्तकाले- 
ऽयं जीवो निराशो भृत्वा एकोऽध्वानं याति । पुत्रादयः संगिनो न भवन्तीत्यथंः ।॥८६॥ ` 
बगीचे मे फल (ओर फूलों) की सुगन्ध लेनेवाले भोरे की भांति, संसारके 
विषयों मे ओर पूत्र-कलत्र, धन-दौलत आदि में ममता रखना मृग-मरीचिका है । 
जीव उसमे आसक्त होकर अन्त में सव कुछ छोड़कर एवं .च निराश होकर 
अकेला ही जाता है । पुत्र आदि कोई साथ नहीं जाते॥८६॥ 


भंवर जाल बग जाल है बडे बहुत अचेत । 
कर्हाहि कबिर ते बाचि हँ जाके हदय विवेक ।॥८७। 





१. पोथी में अक्षर स्पष्ट, किन्तु अर्थं अस्पष्ट है । 

२. “मन सायर मनसा लहर" (सं° बी ० ब ०) । 

३. मनसंवेन्द्रजालश्रीर्जगति प्रवितन्यते (महोपनिषद्‌, ४, ४६) । 

१, बग जाल =वक्रजाल (सं० बी° ब०); बक == बगला (बी° मू रा०)। 
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ध्रमरेति । भँवर #.आवतंमोहजाले, बगजाले  समस्तमतवादरूपजालेऽविद्यान्धकार- 
समुद्रे बहवः स्वात्मविचारहीना अचेतनाः निमश्जिताः स्युः। वूडे इति भाषया प्रसिद्धम्‌ । 
कटति कवीराः--धीराः ज्ञानिन इत्थ ब्ुवन्ति--येषां हृद. विवेको वर्तते ते भवजालादुवैरिताः 
बन्धनमुक्ता भर्वात । आत्मैवाहमिति विचारे रतास्ते तरन्ति, न त्वन्ये इत्यभि- 
प्रायः ।॥८७॥ 

अविद्यान्धकाररूपी समूद्र॒ में मोह्‌-जाल आवत्तं के समान है, जिसमें 
स्वात्मविचार-हीन व्यक्ति अचेतन होकर इब जाते हैँ गौर विवेकशील व्यक्ति 
ही इसे पार कर सकते हँ ।।८७॥ 


तीनि लोक टीड़ी भया उड़े मन के साथ) 
हरि जाने बिनु भटके परे काल के हाथ'।८८॥। 
तीनि लोकेति । मन एव विहूंगस्तस्य संगे शरीरत्रयमेव त्रिलोकी शलभवदुत्पतति । 
अत्र प्रमाणं श्रीमद्भागवते--'यतौ यतो धावति दैवचोदितं मनोविकारात्मकमाप पञ्चसु । 
गुणेषु मायारचितेषु देह्यसौ प्रपद्यमानः सहते न जायतेः इति । अहं हरिरिति ज्ञानं विना 
सर्वे रमन्ति, पुनरयं जीवः कालाधीनो भवतीत्यर्थः ॥८८॥ 
मनरूपी पक्षी के साथ शरीर-त्रयभी टिकी बन कर उड़ता रहताहै। 
मन जिधरजाता है, शरीर भी उसका अनुसरण करताहीहै। भें ईर्वर हू" यही 
ज्ञान इस भ्रमण से बचाताहै।।=८।। 


नाना रंग तरंग है मन मकरन्द असूुञ्च। 
कहहिं कबीर पुकारिके अकलि कला ले बृ ।॥८६€।॥ 
नाना रगेति । भोः, इदं मनो नानासंगेन नानावर्णं भ्रमति। लोभिसंगे लोभि, 
कामिंगात्‌ कामि, क्रोधिंगात्‌ क्रोधि विषयिसंगे विषयि, वेश्यायाः संगाद्रश्यागामि, 
साधु गात्साधु, सात्विकसंगात्‌ सात्विकं, राजसं, तामसम्‌ । यत््गे पतति तद्वद्‌ भवति, 
यथा स्फटिकमणिर्नीलहरितपीतादिषु तद्वद्‌भवति । तथायं जीवो नाना रंगे = मायाचमत्कार- 
सौन्दयमोहित मनसस्तरंगे पतितो मधरुमकरन्दवद्विषयसुखे असूलितृप्त (?)* विस्मृत्य स्व- 
विचार, कबीर == आत्मारामः श्रुतिरित्थं वदति--अकलि ~ निश्चयात्मिकां बृद्धि गृह्णीष्व । 
सोऽहमस्मीति जानीहीति भावः ॥८६॥ 
मन में अनेक प्रकार की तरंगे उठती रहती हैँ ओौर भले-बुरे किसी व्यक्ति 
के सहवास से वह उसी के सरीखा सात्त्विक, राजस या तामस बन जातादै, जैसे 
स्फटिक मणि के सहवाससे नीला, हरा या पीला रंग दिखाईदेता है। मन 





१. पा०--जाने बिन भटकत फिरे, उड़ काल के साथ (सं ० बी° ब०)। 
२. भा०पु००.१० १, ४२। 
३. असुतृप्तः(?) । 
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विषय-सुख में पड़ कर व्थैक्ति विषयी बन जाता है । कवीर कहते हैँ कि निद्चया- 
त्मक बुद्धि होने पर मन नहीं भटक सकता मै वही (परमात्मा) हूं यह 
जानो ॥८६॥ 


बाजीगर के वानरा जियरा मन के साथ। 
नाना नाच नचाइके राखे अपने हाथ ।९०॥ 


बाजीगरेति । यथायं जीवो मनःसंगाद्‌ ध्र मति, मनो यद्यत्करोति तत्तत्कर्तुमुद्यतस्तत्त- 
त्करोति । दृष्टान्तमाह । यथा वाजीगरः = वानरपालो रज्जौ मकंटं बद्धवा स्वहस्ते सर्वेषां 
गृहे नर्तयत्याजीविकाथेम्‌, तद्न्मन इन्द्रियभोगार्थं नतंयति सर्वानिति भावः' ॥६०॥ 

मन के साथ जीव भी भ्रमणकरता ही है। मन एक बाजीगरदहै,जो 
जीव रूपी बन्दर को रस्सौसे वाध कर अनेक प्रकार के नाच नचाताहै किन्तु 
रस्सी का मृख्य सिरा अपने हाथ में रखता है \६०॥ 


ई मन चंचल ई मन चोर ई मन शुद्ध ठगहार। 
मन मन कहत सुर नर मुनि जहडेः मन के लक्ष दुआर ।।€ १1 
ई मनेति । इदं मनश्चञ्चलम्‌ । "चञ्चलम्‌ हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्‌ दुढम्‌' 
इति भगवदुक्तेः" पुनरिदं मन चौरः प्रज्ञां हरति । पुनः मनुष्योऽहमणुढधः, ब्रह्म वाहं शुद्धः 
इति ठग == वञ्चकः, येन बहवो वञ्चिताः, सुराः, नराः, मुनयः, ये स्वस्वरूपं विस्मृत्य मन 
एवात्मेति मन्यन्ते । अत्र प्रमाणं श्रुतिः -मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । 
बन्धाय विषयासक्तं मोक्षं निविषयं स्मृतम्‌” । इति प्रामाण्यात्‌ सत्यं मत्वा जहडिताः = 
विक्षिप्तमनशोऽनेकमागं प्राहुः कवय इति भावः ॥६१।॥ 
मन चञ्चल है, जसा कि गीतामेंभौ कहा गया है । वह प्रज्ञाहरण करने के 
कारणवचोरहै, ओरय्ग है क्योकि वह सुरग्नरओर मूनियों कोभी धोचेमें 
डालदेताहै। वही बन्ध ओर मोक्ष काकारणभीहै। मन विक्षिप्त हो जाने के 
कारण ही कवियों ने अनेक मागं अपनाए हैँ ॥६१॥ 


राम वियोगी विकल तन इन दुखवे मति कोय । 
वत ही मरिजाहिगे ताला बेली" होय ॥६२॥ 
रामेति । यो रामात्‌ स्वस्ववियोगं मन्यते - भिन्नोऽहमिति, स एव विकलतनुः = 


१. बृहदा ० उ०, ३, २, ७। 

२. छन्द के मान से यह्‌ शब्द अतिरिक्त है । 

३. भण गी०, ६, ६४। 

४. ब्रहाविन्दूप०, २, आदि । 

१- लज्जा बेली बेल की तरह तापसे त्रस्त (सं° बी° ब०)। 
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£. 

विह्वलचित्तः सर्व॑तो धावति । इन दुखवे इति । एतान्नरान्प्रति अद्वैतं मा वद। किम्‌ 
(कस्मात्‌) ? अद्वैतं श्रृत्वा ते दुःखिता भवन्ति । स्वस्वविचारं विना यः कश्चिन्निम- 
लान्तःकणेः (करणः) मुमुक्षुं प्रति विज्ञानाद्रैतं ब्रूते ज्ञानी, तद्रचद््वणमात्रेण देहाभिमाना- 
द्रहितो भवति, ब्रह्मं वाहमिति, तालावेली अधि (ति) तीव्रमात्रमृहूतंमात्रानुभवेन तत्समाधौ 
स्थिरो भवति। तत्कालं ब्रह्मानन्दं लभते इत्यथः ।६२।। 

स्वयं को राम से भिन्न मानने वाला व्यक्ति विकल होकर इधर-उधर 
भटकता रहता है । एसे व्यक्ति को अद्रंतके बारेमे कहना ही व्यथं है। उपदेश 
उसेही दिया जा सकता है जिसका अन्तःकरण निमंल हो तीव्र वैराग्य वाला 
व्यक्ति ही स्वत्प कालम ही समाधिम स्थिर होकर अपने अनुभव केद्वारा 
ब्रह्मानन्द प्राप्त कर लेता है ।९२॥ 


काला सपं शरीर में खाई सब जग स्ञारि। 
बिरलाते जन बाचि हे जो रार्माहि भजे बिचारि ॥६३। 
कालेति । कृष्णसर्पो देहाभिमानः । तेनेदं सवं जगहंशितम्‌ । कर्चिद्धिरलो जानाति । 
तस्मादुवेरितो यो “राम एवेदं सर्व॑, रामोऽहम्‌' इति भजते = जानाति, स एव मुक्तो 
भवति 1 अष्टावक्रेण जनकं प्रति उक्तम्‌--अहं कर्तत्यहंमानो महाकृष्णाहिदंशितः। नाहं केति 
विश्वासामृतं पीत्वा सुखी भवेति! भावः । 
देहाभिमानरूपी कृष्ण सपं ने साराजगत्‌ उसरखाहै ओर राम का 
भजन करनेसे ही उससे मुकित मिलती है। यह्‌ बात विरले ही व्यक्तिजानते 
हैँ । यही उपदेश अष्टावक्र ने जनकको दिया था । उन्होने कहाथा किँ 
कर्ता हुं यह अभिमान काला सांप है जिसने सव कोडस रखा है। कर्ता नहीं 
हूं यह्‌ विद्वासरूपी अमृत पीकर सुखी बनिए ।॥९३॥ 


काल खड़ा सिर ऊपरं जागि बिराने मीत । 
जाके धर है गेलमेंसोः कंमे सोदे निचींत ।\६४॥ 
कालेति । भोः, असद्व्यवहारमा्गे मृषाप्रपञ्चे पुत्र-कलत्रादिष्‌ ममतां कृत्वा 
तिष्ठसि । भोः, तव॒ शिरस उपरि जगद्भक्षकः कालस्तिष्ठति । भोः विराने मीत 
पश्चात्कालाधीनो भवसि । भोः कमंमागे गृहं यस्य, स निश्चिन्तो भूत्वा कथं स्वपिति । 
अतो जाग्रताम्‌ । अथवा जाग्रस्व, स्वं विविच्यताम्‌ । विरानेचिदानन्दोऽसि। मीत-- 
सर्वाधार)ऽसि । घर =निविकल्पकमा्गं निश्चीयताम्‌ । भोः, अज्ञाननिद्रायां कथं शेषे ? 
चैतन्यत्वमानीयतामिति भावः ॥६४॥ 
मृषा-प्रपञ्च मे, पुत्र-कलत्रादि में ममता करके तु अपना असली मागं छोड़ 


२. शारीरिकोप०, ७। 
३. छन्द के मान से यह शब्द अधिक टै । 
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रहा है, किन्तु याद रख कि जगद्‌भक्षक काल तेरेसिरपरखडाहै। कर्म-मागेमें 
जिसकाघरहै वहु निरिचन्त होकर केसे सो सकता है ? समञ्ञो कि तुम स्वयं 
सच्चिदानन्दहो ओर सव का आधारहो। चैतन्य कास्मरणकरोओौर निवि- 
कल्प मागे का निर्चय करो । उसी पर चलो ॥६४॥ 


कलि काटी काले धुना जतन जतन धुन खाय । 
काया मध्ये काल वसत हे ममं न कोई पाव ।।€५॥ 
कलि इति । नरतनुं लब्ध्वा यः, कलि कलह, काठी -=क्लेशं, देहाभिमानं 
कुरुते, कालः धुना = स्वविचारं विनोपलक्षणघटिकामृहूर्तयामाहोरात्रे तत्कालं ' सूरयोदि- 
यास्ताभ्यां ब्रह्मादीनामायुर्हैरति । बहुजीवनायैके, यत्नं == आसनप्राणनिरोधनादि वा 
निर्हादिवुद्धिकल्पं साधयन्ति! तथापि घुनः*--कालो भक्षयतीत्यर्थः । कायेति । भोः 
शरीरमध्ये देहाभिमानो वस्ति । स एव कालोऽस्ति। मर्मेति। देहाभिमानी मर्म = 
स्वात्मविचारं कश्चिन्नजानातीत्यथैः ।६५॥ 
मनुष्य-शरीर पाकर जो देह मे अभिमान रखता है उसकी आयुष्य का 
हरण काल करता ही है । लम्बे जीवन के हेतु जो आसम, प्राणायाम, आदि विविध 
साधन अपनाते है, उन्हे भी काल नहीं छोडता । यह काल अन्य कोई नहीं किन्तु 
शरीर के भीतर निवास करने वाला देहाभिभान हो है। सत्यतोयही है कि 
देहाभिमानी व्यकवत स्वात्म-विचार से रहित ही होते हैँ ॥ ५६॥। 


मन माया की कोठरी तन संशय को कोट। 
विषहर मन्त्र न मनेः काल सपं का चोट ।।६६॥ 
मनेति । मनश्च माया च मनमाया (मनोमाया) । ताभ्यां ति्मितमिदं शरीरम्‌ । 
कोठरी =-चतुरन्तःकरणम्‌, तनु ~ वासना । संशय =ग्रन्धिवंसति । अन्तरे पनः शरीरदुगे 
देहाभिमान एव कृष्णसर्पो वसति , स॒ जीवस्य ज्ञानविचारं दंशति । तेन दंशितः सन्‌ 
पश्चादिषहरः = सद्गुरुभंगवानुपनिषज्जन्यं ज्ञानामृतोपदेशं कथयति. तन्न मन्यतेऽभिमानयुक्तः 
सगर्वः सः । अतश्चतुराकरे" गच्छतीति भावः ॥६६॥ 
मन ओर माया हारा निमित इस शरीररूपी घर मे अन्तः करण, वासना 
ओर संशय-ग्रन्थि का निवा है ओर इसी दुगं में देहाभिमानरूपी कृष्ण-सपे भी 


. =स कालः। 

. कालोधुना = काष्ठ-कीट (सं ° बी° ब०) । 

„ मान्यि । । 

„ चार योनिमा, अण्डज, उद्‌भिज, पिण्डज, स्वेदज । तुलनीय--आकर चार लच्छ 
चौरासी । जोनि भ्रमत वह जिव अविनासी ॥ तुलसी कृत रामायण, उत्तर कां०, 
५८०, २) 


५ ५५ ~< ~< 
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रहता है । उस सपं केदंश से ज्ञान-विचार नष्ट हो जाताहै। इस विष के फल 
जाने के वाद भगवान्‌ विषहर का ज्ञानामृत रूपी उपदेश भी असर नहीं कर 
सकता ओर प्राणी को अपने दुष्कमं का फल भोगना ही पड़ता है ॥६६॥ 


मन मायाः एक है माया मनहि समाय। 
तीनि लोक संशय परे काहि कहौ बिलगाय ।\६७॥ 
मनेति। मनः माया एक एव । इदं सर्वं मनसा == मायया कल्पितं मनोविलसित- 
मात्रमस्ति, न तु सत्यम्‌ । माया शुद्धमनसि विचारे लीयते, पुनः शुद्धात्परं निधिकल्पं 
भवति । तत्र शरीरत्रयं भोक्तृत्रयं च तरयो लोकाश्च संशये पतिताः । करि न बिलगाय ~ 
अन्वयव्यतिरेकस्य कथा किं स्यात्‌ ? निविकल्पे मयि कोऽपि नास्तीत्यर्थः ॥९७॥ 
मन ओर माया एक होरहै। मन कासभी विलास माया-कल्पित ही है; 
वह सत्य नहीं है । गुद मन में भाया विलीन हो जाती है जिससे निविकल्प का 
उदय होता है । उस निविकत्पमें शरीर, भोक्ता ओर संसार का अस्तित्व नहीं 
रहता ।६७॥ 


मन सायर मनसा लहरि बूड़ बहुत अचेत । 
कहहिं कचिर ते नांचिहै जाके हृदय विवेक ।€८॥ 
मन सायरेति । मन एव समुद्रः, मनसा =चित्तवायुना निर्मिताः अनेकवृत्तयस्तरङ्गा- 
स्तस्मादुद्‌भवन्ति । परमात्मनो ज्ञानं विना सवं वैषधारिणः पण्डिताः अन्ये च सवे बहवो 
जना अज्ञानसमुद्रे निमज्जिताः। कवी राः= साधवो |ज्ञानिनश्चे्थं ब्ुवन्ति-येषां हृदये आत्मै- 
वाहमिति विवेको वतंते, ते उरग्वरिताः । ते भवबन्धनान्मुच्यन्ते इत्यभिप्रायः ॥६०॥ 
मन समुद्र है ओर उसमें चित्त-वायु से अनेक तरंगे उठती रहती है । 
परमात्माकेज्ञान के विना इस अज्ञान-समुद्र मे अनेक व्यविति डूबते रहते है । 
साधु जन कहते येह किवे भी भव-बन्धनों से मुक्त होते हँ जिनके हृदय में 
मै आत्म-स्वरूप ह हं यह्‌ विवेक रहता है ।६८॥ 


सायर बुद्धिमान बाएः विचक्षण चौर। 
सारी दुनिया जहडे गया कोइ न लागा ठोर ॥६६॥ 
सायरेति । शरीरेऽहं बुद्धिमान्‌ [इति विचारयति] यः स एव मूरखः। स एव कावा = 
निषादः नीचो गिरिकाननचारी । पुनरिन्दरिथविषयभोगेऽसद्व्यवहारे तु विचक्षणो महदस्तु- 
विच।रहीनोऽतो ज्ञानहारकष्चौरः । भोः, सर्वे जनाः स्वात्मनिश्चयं विना निमज्जता; । 
सद्वस्तुनि कश्चिदपि न तिष्ठति, नदीवेगे तृणकाष्ठादि यथा, तद्त्‌ । कालवेगेन सरवे 


१. इस शब्द के बाद दुद्‌" पठने से छन्द ठीक बैठता है । 
२. पा०-- सायर बुद्धि बनाईकं । 
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वहन्तीत्यर्थः ।।६६॥ । 

स्वयं को बद्धिमान समक्चने वाला मृखं ही है। वह नीच दहै। इन्द्रिय-भोग 
ओर असद्‌ व्यवहार में चतुर व्यक्ति चोर ही है \ आत्म-निर्चय के अभाव में 
ये सभी इवते हीदैँ। नदी का वेग तृण, काष्ठ आदि सभी वस्तुओं को जिस 
प्रकार समेट कर बहाले जातादहै उसी प्रकार काल-प्रवाह्‌ भी किसी को नहीं 
छोडता ।।&€६॥ 


मानुष हभ के नहि मुवा मुवासो डंगर ढोर । 
एकौ जीवहि ठोर नहि लागाः भये सो हाथी घोर ॥१००॥ 
मानुषेति। मानुषो भूत्वा, ज्ञानविचारवान्‌ जीवन्मुक्तो भूत्वा कश्चिन्न मृतः । मृत्वा 
पुनन मरति । मुवा सो डांगर ये ये मृतास्ते सवं यावद्‌ द्रव्योपार्जनसक्तास्तावत्‌ दारासु 
पत्रादिषु च स्नेहं कुवन्ति । मम पितेति पूत्रो मन्यते । पुनवुं दधावस्थायां श्रवणदर्शनोत्याना- 
दिष्वशक्तः आमयावी == अल्पाहारः पृत्रदाररनादृतः सन्‌ यथा तथा भुक्ते, डँगरवत्‌ = 
पशुवत्‌, कीनाशा इव, गो == जरे । पुनम्‌ं तः । कश्चिज्जोव एके आत्मनि स्वाधारे न प्राप्नोति । 
पुनजेन्मान्तरे वासनयाश्वगजोष्टरादिषु योनिषु जायन्ते इति भावः ॥१००॥ 
कोई भी व्यविति ज्ञानवान्‌ ओर जीवन्मक्त होने के बाद इब नहीं सकता । 
द्रव्योपाजेन मे आसक्त व्यविति ढोरके समानदही है जो डूबकर पुनजेन्ममें 
पश॒योनिमें जाते हैँ वृद्धावस्था के कष्ट से कोई भी व्यक्ति आत्मचिन्तन 
नहीं कर सकता ओर पुनजेन्म मे उसकी उत्पत्ति अङ्व, उष्ट्‌, गज आदि कौ 
योनियों मे होती है ।१००॥ 


मानुष विचारा क्या करे जाके शून्य शरीर । 
जो जिव क्षाचि न ऊयजे तो काहे पुकार कबीर ॥१०१॥ 
मानुषेति । मानुषं वपुरपि लब्ध्वा यो न चेतते स एव नराकारः पशुः, स एव शून्यः = 
ज्ञानहीनः। यो जीवः स्वस्य स्वं पश्यति, आत्मवाहमिति विविच्यते (विवेचयते), तस्योत्पत्तिः 
पुनं जायते । यदि स्वात्मविचारं न कुरते, कबोर ~ वेदः, सद्गुरुः कि कुरुते ? को दोषः ? नैवेति 
भावः १०१ 
मनुष्य देह पाकर भी जो नहीं चेतता वह शुन्य ओर ज्ञानहीन ही है । यदि 
वह्‌ स्वात्म-विचार करे तो उसका पनरजनम नहीं होता, ओर यह न करे तो वेद ओर 
सद्गुर भी कुछ नहीं कर सकते ॥१०१॥ 


मानुष बिचारा क्या करे जाके हदया शून । 
सोनहा चौक बिठादये फिरि फिरि चाटे चून ॥१०२॥ 





१. यह्‌ शब्द अनावश्यक है । 


४० ॥ {1 कबीर वाणौ / सालौ-संग्रह [] 


मानुषेति । हदि बुद्धौ विचार शुन्यो मानुषोऽपि कः भवेत्‌ पुरुषाथंः ?* नैव किञ्चित्‌ । 
सोनहेति । श्वा = देहाभिमानः, मनस्तं प्रति, चौकेति । चिदात्मा त्वमसि, इत्यहं वक्ष्ये । चाटे 
चन = तहि पुनदेहोऽहमित्यज्ञानचणंमास्वादयतीति भावः ॥ १०२ 

विचार-शून्य व्यक्ति पुरुषार्थी नदीं हो सकता । देहाभिमान व्यथं है ओर 
तू चिदात्मा है यह्‌ कहने पर भी वह नहीं सुनता; कृत्ते को यदि यह कहा जाय तो 
वह चून चाटता रहता है ॥१०२॥ 


मानुष विचारा क्या करे जाके कहे न खुले कपाट 1 
सोनहा. चौक बेठाइए फिरि फिरि एपन चाट ।।१०३॥ 
मानुषेति । सद्‌ गुरर्भगवान्‌ मानुषं प्रति पुनरुपदेशज्ञानं कथयति, तथाप्यज्ञानवजकपाटं 
न विदीयेते । न मुञ्चते इति भाषया प्रसिद्धम्‌ । तदा सद्गुरोः को दोषः ? शवान इव चेष्टते 
यस्तं प्रति ज्रृवति गुरुः-- (त्वं चैतन्योऽति, शुद्धबोधोऽसि" इति । बैठाए = वदाभि, तदापि पुनः 
पुनः, एपन = वर्णाश्चमपथसम्प्रदायजात्यभिमानं न मुञ्चति, यथा श्वानो जातिस्वभावं न मुञ्च- 
तीत्यभिप्रायः ॥१०३॥ 
सद्गुरु भगवान्‌ के बार-बार उपदेशदेने पर भी वञ्-कपाट जिसके नहीं 
खृलते वह्‌ व्यनिति वर्णाश्रम-सम्प्रदाय ओर जाति के अभिमान को नहीं छोड़ 
सकता । वह्‌ बार-बार एपन चाटता ही रहता है । इसमे सदगुरुका क्या दोष है ? 
॥ १०३। 


मानुष ते बड़ पापिया अक्षर गुर्खहि न भान। 
बार बार बके कूकरी गभं धरे ओधान ॥१०४॥ 
मानुषेति । भगवान्सद्गृस्॑वीति-- भोः मनुप्य, त्वं महत्पापरूपः । कुतः ? उपनिषञजन्यं 
ज्ञानं गुर्महान्‌ वदति । किम्‌ ? अक्षरोऽविनाशी आत्मा त्वमसि; तत्न मन्यसे । अतो बकढुक्करट- 
श्वानशूकरादिगर्भ पुनर्जायते इति भावः ॥१०४॥ 
भगवान्‌ सद्गुरु का कथन है कि उपनिषद्‌ की उक्ति (उपदेश) प्रत्येक व्यक्ति 
को महान्‌ बतलाती है । उसे न मानने वाला व्यवित पञ्ु-पक्षी की योनियों मे बार- 
बार जन्म लेता है । १०४॥ 


रतन का जतनु करि माटीका सिगार। 
आया कबीरा फिरि गया फीका है संसार ॥१०५॥ 
रतनेति। माटी का = मृण्मयभाजनं यथा, तद्रदयं मानुषदेहः । तं प्राप्यात्मैवाहमिति 





१. == यदि स भवेत्‌ पुरुषाथंहीनः । 
२. छन्द के मान से यह्‌ शब्द अधिक है । 
३. पा०-रतनकातो जतनु करि (सं° बी० ब) । 
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रत्नमभ्यासं कुर । कवी राः == मुमुक्षव आगत्य सद्गुरोः" समीपं, ज्ञानं लब्ध्वा, पुनरिमं संसारम- 
सद्रूपं ज्ञात्वा स्वान्तविचारे तिष्ठन्ति । ब्रह्मरूपा भवन्तीत्यथः ॥ १०१५ 

मनुष्य-शरीर मिदर के पात्र के समन है । उसे प्राप्त करके मै आत्म-स्वरूपं 
ही हूं" इस (उपदेश रूपी) रत्न का अभ्यास कीजिए । सदगुरुसे ज्ञान प्राप्त करके 
संसार को असद्रप जानने वाला ही ब्रह्मरूप हो जाता ह ॥१०५।। 


हंसा मोति बिकानिया कंचन थार भरे । 
जो जस ममेन जाने सो तस काह करे ॥१०६॥ 
हंसेति । अविज्ञातसखा सर्वान्‌ श्रेष्ठं वाक्यं ब्रवीति । किम्‌ ? देवदानव गन्धर्वकिन्नरोरग- 
राक्षसमानुषादयस्सरवे हंसाः == प्रकाशरूपः । यूयं सवे काञ्चनवन्नरवपृलंब्ध्वा, तस्मिन्‌, थार == 
पात्रं, सदसद्िचारिणी बुद्धिः, तस्यां मुक्ताः = स्वानुभवः, भरे - स्वतः परिपूणंः। साधुसभायां 
विक्रयो भवति । तं क्रीणीहि। भोः, यो मानवस्तं न गृह्यत, ममं == स्वात्मविचारं न जानाति, 
स उपदेशको गुरस्तस्य कि कुरुते इत्यर्थः ॥१०६॥ 
देव, दानव, गन्धव आदि सभी प्रकाश-रूप हैँ । मनुष्य को तो सुवणं के समान 
नरदेह के साथ ही, सदसद्‌विचारिणी बृद्धि-रूपी सोने की थाली भी मिलीं है जिसमें 
अनुभव के मोती भरे हँ । उन मतियों का (क्रय)-विक्रय साधृओं कौ सभा में होता 
हैँ । यदि इस कथन का ममन जानो तो सद्गुरुं भी कुछ नहीं कर सकता ॥१०६॥ 


हंसा ते सुवरण वरण कहा वरण को तोहि ॥ 
तरुवर पाप पहेलहु तब हि सराहौं तोहि ॥।१०७॥ 
हंसेति । भोः हंस, प्रकाशरूप, अविज्ञातस्य ते सखा सुवणंवद्रणेः == प्रकाशात्मासि । 
अवणैः ~ न वर्णो, नाश्रमी । चतुराकराणांः मध्ये, वरं श्रेष्ठं नरतनुं लब्ध्वा स्वविचारं कु । 
"अच्युतोऽहमनन्तोऽहं गोविन्दोऽहमहं हरिः" इति स्वस्य स्वं ज्ञात्वा संसारसागरमुल्लङ्ध्यताम्‌ । 
ततः प्रशंसां करोमीति भावः ॥ १०७ 
हे हंस, तु 'सु-वरण' (प्रकाश-रूप) है, ओर साथही अवरण' अर्थात्‌ 
वर्णाश्रम-रहित है । श्रेष्ठ नर-योनि प्राप्त करने पर तुञ्चे अपने मन से विचार करके 
स्वयं को जान कर कि मै अच्युत हँ, अनन्त हूं, गोविन्द ओर हरि हँ इन विचारों 
दवारा (संसार से) पार होना चाहिए । तभी तु प्रशत्य है !। १०७॥ 


हंसा त्‌ तो सबल था" हलक अपनी चाल । 
रंगर कुरंगे रगिया किये ओर लगवार ॥१०८॥ 


१. पोथी मे प्रमादवश या अज्ञानवश “सदुगरुहो' लिखा है । 
२. “चतुराकर' के लिए साखी-संख्या ८६ पर टिप्पणी देखिए । 
३. ब्रह्यविन्दूपनि ०, ८१। 

४. पोथी में प्रमादवश 'सबलता' लिखा है । 
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हंसेति । हंस, प्रका शरूपोऽसि त्वं, बलेन सह वतमानः सबलः। ज्ञानबलोऽसि । भोः, अयं 
बृहत्पन्थाः अहं हरिः। हलकी == देहोऽ्टमित्यल्पमागंः । अस्मिन्भवान्‌ कथं गच्छति ? भोः, ते 
कतेत्वं मायाज्ञातम्‌ । किम्‌. रग=कुरंगरगे मायाप्रपञ्चे बाह्यमा्गेमोहितः ? यद्रा, 
कुरंग == विषयकथाशब्दस्वरेण मोहितः ? यद्वा, कुरंगो == वासना, तया किम्‌ ? ये ओर लगेति । 
पुत्रकलत्र्नधा मपशुषु स्नेहः । सेव लगवर = सत्यं मत्वा सज्जसे इति भावः ॥१०८॥ 

हे हंस, इस संसार में आते समय (अपने) ज्ञान-बलके कारण तू सबल था 
देह से एक-रूप होकर (उसे अपनी मानकर) तु स्वयं को निबेल क्यों बना रहाहै ? 
यह सब माया-जाल है ) इस माया-प्रपञ्च से तू क्यों मोहित हो गया ? या विषय- 
चर्चा अथवा वासना ने तुञ्ले जीत लिया ? अथवा, पृत्र-कलत्र ओर धन-धाम आदि 
को सत्य मानकर तु मोहित हौ गया ? ॥१०८॥ 


हंसा ते धट भीतरे बसे सरोवर खोट। 
एकौ जीव ठौर नहि लागा' रहा सो ओटहि ओट ।१०६॥ 
भोः, त्वं हंसोऽसि । प्रकाशरूपोऽसि । घट भीतर == तवान्तःकरणसरोवरे, खोट = 
मलिनवासना विषयाकारदुराशा वसति, तया स्वस्य जीवत्वं मन्यसे । कष्चिज्जीव एकोऽपि, 
ठौर == स्थाणुरूपे आत्मनि न प्राप्नोति । रहा सो ओट इति । ये सर्वे जीवाः पराश्चयाः, वैष्णवा 
विष्णु, शवाः शिवं, शाव्ितकाः शव्रित, गाणेशा गणपति, सौराः सूं मुपासनाभेदेन पृथक्पृथग 
यन्ति; अतः, ओटहि = परवशाः भृत्वा तिष्ठन्ति । साक्षात्कार = ज्ञानस्वरूणाः भावनयैवात्मानं 
विन्दन्तीति भावः| १०६॥ 
अरे,तू हंस दहै; प्रकाश-रूप है । तेरे अन्तःकरणरूपी सरो र मेंजिस मलिन 
वासना का निवास है, वही तज्ञ विषयो में प्रवृत्त करती है ओर उसी से तु स्वयं को 
जीव समञ्ञ कर अपने असली स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकेगा । देख, सभी जीव 
पराश्रय से जीते हँ । वैष्णव विष्णु की पूजा करते है, दैवं शिव की, शाक्त शक्ति 
की, ओर गाणपत्य गणेश की । ये सभ पराध्रित हैँ । ज्ञान-त्वरूप आत्मा के साक्षा- 
त्कार (की भावना) से ही चरम लक्ष्य प्राप्त होता है | १०६॥ 


हंसा सरवरि तजि चले देही परिगौ सून । 
कहि कबीर सुनहु हौ सन्तो! ते दर तेई थून ॥११०॥ 
हंसेति । हंसः == चैतन्यात्मा, सरोवरं = देहं त्यक्त्वा गच्छति । चैतन्यमेकी भूय तिष्ठति 
तदा देहोऽयं शून्यो भवति । कटहैति । कबी राः = ज्ञानिनो ब्रृवन्ति-- भोः सन्त, मुमुक्षौ श्णु । 
चैतन्यं विना देहो मृतः । यदहंका रातमूवं मन्यते स सर्वो गतः। पुनन वविति, न शृणोति, न 








१. पा०--एकौ ठौरन लागिया (सं° बी ब०)। 
२. कहहिं कबीर पुकारिके (छन्द के मान से) । 
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पश्यति । ते दर = मुखनेत्रादयो नव गर्ताः धून == उरुजंघादयः स्थूनाः (णाः) । भोः कालेनायं 
देहो भवति पूर्वावस्थारक्षकः कालः पनदंरः = कालेऽन्त्यावस्थायां खादतीति भावः ॥११०॥ 

हे हंस, चतन्य-रूपी आत्मा इस देह-सरोवर को छोड करजा रही है । 
चैतन्य के बिना देह मृत ही होगा 1 अहंकार के कारण जौ सवतु मान रहाहै वह 
जाने वालाहीहै। देह केनौ गतं दहै मुख, नेत्र आदि। जां उसके खम्भे हैं। 
अन्तिम अवस्थामेंकालइनसभीको खा जाता है।।११०॥ 


हंस बक दिखिये एक रंग चरे हरियरे ताल । 
हंस क्षीर ते जानिये बक उधरेगे काल ॥१११॥ 
हंसेति । भोः शृणु । हंसः परमहंसो ज्ञानी मानसरारसि ज्ञान हदे रमते । आत्मनात्मस्वरूपं 
भिन्नं करोति, यथा हंसपक्षी नी रक्षीरयोविभागं करोति । स एव हंसो ज्ञातव्यः । भोः हंसवकौ 
दवविकरूपौ स्तः । पुनः को हंसः को बकः ? नी रक्नीरविवेचनेन हंसो ज्ञातः; तडागे मत्स्यमीनानत्ति 
स बको ज्ञातः। तथा समस्तविषयवासनाविनिर्मुक्तः स परमहंसः; सवंशास्त्राणि परित्वा वेदोवतं 
ज्ञात्वापि दिषयान्‌ भुञ्जते अतो वकवदग्रे उधरति' भाषयेति भावः।।१११॥ 
हे हंस, सुन ! परम-हंस ही (यथाथ) ज्ञानी है जो ज्ञान-सरोवर में निवास 
करताह । वह्‌ स्वयं अपने रूप को अलग रखता ह । हंस दूध ओर पानी को अलग- 
कर देता हं उसी सरोवर मे (निवास करनेवाला) जो विषय-रूपी मत्स्य-मीन आदि 
को अपना आहार वनाताह वह तो बगला ही हे । वह (एेसा व्यक्ति) सब शास्त्र 
पकर ओर वेद-वाक्य को जानने पर भी विषयों मे ही लिपटा रहता हे ॥१११॥ 


काहे हरिणी दुबेलो चरे हरियरे ताल । 
लक्ष्य अहेरी एक मृग केतिक टारे भाल ॥११२॥ 
काति । हरिणी = बुद्धिः, दुर्बली = ज्ञानहीना, यथा हरिततृ्णः शोभिततडागे पशवो 
लुभ्यन्ते, तथा बुद्धिर्ञानहीना । उपरि स्ियः अभरणाल ङ्का रा ङ्घ ्ौन्दयं दृष्ट्वा विषयसुखं सत्यं 
मत्वा, चरे = सज्जते । लक्ष्य अहेरी कालः एको जीवः, केतिक == अहोरात्रं गन्धरवेगन्धर्वी- 
भिर्युज्यति, पश्चात्कालो भक्षयति यथा व्याधो मृगम्‌ । तस्मात्‌ ज्ञानविचारे सावधानो भवे- 
त्यथः ।\ ११२॥ 
सरोवर के तट पर हरी घास पशुओं को जसे लोभित करती ह, उसी प्रकार 
कामिनी के बाहरी आवरण को देख कर दुर्वेल हरिणी के समान ज्ञान-हीन बुद्धि- 
वाले व्यक्ति (के मन) में विषय-भावना जागृत होती हें । ओर अन्तमें कालरूपी 
व्याध उस व्यक्ति का अन्त कर डालता हें । अतः ज्ञान-विचारमें सावधान होना 
(स्वयं का स्वरूप ज्ञात करना) आवरयक हं ॥११२॥ 


तोनि लोक भो पींजरा पाप पुण्य भो जाल। 
सकल जियरा सावज भया एक अहेरी काल ।॥११३॥ 
तीनि लोकेति । भूर्भुव. स्वः। यदा शरीरत्रयरूपे पञ्जरे आस्थाय देहाभिमानी बभूव, पुनः 
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ई ॐ 
पापपुण्यमये जाले पतितः। तस्मिन्नेव जाले समस्तजन्तवः पतिताः । ज्ञानं विना पश्चात्तेषामेकः, 
अहेरी = भगवान्‌ कालरूपः सर्वानत्तीत्य्थः' ।॥११३॥ 
शरीर-त्रय रूपी पिजरे में बन्द हुआ व्यक्ति देहाभिमान के ही कारण पाप- 
पुण्य के जाल में फंस जाता है; इस मे सभी फंसे हैँ । उस अज्ञानी व्यक्तिको 
भगवान्‌ कालरूपी अहेरी खा जाता है (नष्ट कर देता है) ।॥११३॥ 


बदा दीन्हो खेतको बेढा खेत हि खाय। 
तीनि लोक संशय परी काहि कहौं विलगायः ।११४॥ 
बेढा इति । वेढा = कालः, क्षत्रं = सर्वशरीरं रक्षति। वेढा पुनः। स एकः कालोऽन्ते 
सर्वक्षत्रं वादति भोः इत्याश्चरयम्‌ । प्राणी देहत्रयसंशयरूपे बुद्धिः गणनां -पञ्चभृतकोशविषयः, 
इन्द्रियाणि, चतुविशतितत्त्वानि गणनां करोति । तेभ्यो, विल गा == विलक्षणो भवति । अतः कं 
प्रत्यहं वक्ष्ये ? नैवेति भावः ॥ १ १४॥ 
शरीर-त्रयरूपी खेत की रक्षाके हतु काल (समय) की बीड लगाई गर्ईहै 
(समय की गणना को दृष्टि से) यदि वही (कालशूपी) बीड अन्त मे उस सारे वेत 
कोखाजातीदहै (शरीर का अन्त कर देतीहै) ओर प्राणी देह्‌-त्रय, पञ्च-कोश- 
विषय, इन्द्रियां ओर चौबीस तत्त्वों से स्वयं को विलक्षण नहीं समञ्चता तो किससे 
कहा जाए ?।११४॥ 


लोभे जान गमाइथा पापे खाया पून । 
आधौ से आधी कहे ता पर मेरा खन ।११५॥ 
लोभेति । ये सर्वे शस्त्रज्ञाः [तैरपि | लोभादिनात्मज्ञानं विस्मृतम्‌ । पापाचरणं परद्रव्य- 
परस्तरीहरणादि [कुर्वन्ति ] तेन पुण्यं =स्वात्मधर्मः खादितः । स्मृतावप्युक्तम्‌-- कामः कोध- 
स्तथा लोभस्तस्मादेतत्‌ त्रयं त्यजेत्‌" ।' आधी == जाग्रतादि साक्षी, तुयंस्ततोऽ्ोवत्तिन्यविचयाद्रारा 
देहोऽहमिति वदति यस्तस्योपरि मम॒ खून == किं शवानशूकरादियोनिषु जायते इत्यभि- 
प्रायः । ११५॥ 
शास्त्र को जाननेवाले भो लोभ-वश आत्म-ज्ञान को भूल ही जते हँ ओर 
प्र-स्त्री तथा परद्रव्य के हरण मेँ प्रवृत्त रहते हें । वे अविद्याके कारण स्ययं को 
देह (ही) समञ्च लेते हैँ । वे भी उवान-शृकरो की योनि में जन्म लेते हें ॥ ११५॥ 


, यहाँ भ्रमवश असति! लिखा गया है । 

. पा०-समृञ्लाय । 

. यहाँ तात्पयं अस्पष्ट है । सांख्य शास्त्र के २४ तत्तव प्रसिद्ध हैँ । 
„ भण० गी, १६, २१। 


० ५ ~€ < 
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॥। ॐ 
आधी साखो सिर खंडेः जो निरुवारी जाय। 
काह पंडित की पोथयां राति दिवस मिलि गाय ।॥\११६।। 


आधी इति। चतुर्थोऽहं साक्षी सर्वस्याहमित्यभ्यासेन शिरो = देहाभिमानं हरति । 
मुञ्चतीत्यर्थः । य: पञ्चकोशत्रिदेहात्परं स्वस्वरूपं, निरुवा री =भिन्नोऽहमति मन्यते, स एव 
ज्ञानी । केति । पुराणशास्तर वक्तारः सर्वे पण्डिता अनेकग्रन्थान्‌ न्यायादीनभ्यस्यन्ति । 
अतोन्योन्यं सर्वे मिलित्वाहनिशं विवदन्ति, गायन्त्युच्चैनंदन्ति । आत्मज्ञानं बिना पठनपानेन 
कि भवति ? न किञ्चित्‌ । अत्र प्रमाणं विष्णुपुराणे प्रोक्तम्‌--“मठे मठे पुस्तकभारभारं गृहे गृहे 
पण्डितयूथयुथम्‌ । वने वने तापसवृन्दवृन्दं न ॒चात्मवेत्ता न च तत्त्ववेत्ता इति प्रामाण्यात्‌ 
सत्यमेवाभिप्रायः ॥ १६६॥ 


ओं' इस मन्त्र का अन्तिम अक्षर सिरसे विहीनहे; भैसबका साक्षी 
है" इस अभ्यास से वह देहाभिमान से मुक्त कर देता हे । स्व-स्वरूप (चंतन्य) तो 
पंच-कोश जौर तीनों (स्थूल, सूक्ष्म ओर कारण) देहो से पृथक्‌ ही है । पुराण ओौर 
शास्त्रों के ज्ञाता अनेक ग्रन्थों का अभ्यास ओर.मनन तथा गायन (प्रवचन भी) 
करते ही है, किन्तु इसका कोई प्रयोजन नहीं जब तक वे अपना स्वरूप नहीं जानते । 
विष्णु-पुराण में कहा ह की प्रत्येक मठ मे अनेक पुस्तकं रहती ही हं, घर-घर पण्डित 
है प्रत्येक वन में तपस्वी है, किन्तु आत्मज्ञान गौर तत्त्वज्ञान दुलंभ ही हं ॥११६॥ 


मनुष्य जन्म दुलभ है होय न द्रुजी बार । 
पक्का फल जो क्लरि परे बहुरि न लागे डार ।११७॥ 
मनुष्येति । भोः, मानुषं जन्म दुलंभं सबेदेहिनां पनभेवति न वा भवति । तस्मात्‌ 
ज्ञानविचारं कुर । पुनः शरीरं वृद्ध भूत्वा नश्यति । स एव देहः, मनुष्य मनुष्ययोनि: पुनन 
भवति, यथा वृक्षात्पक्वफलानि पतन्ति । यच्छाखायाः पतितं फलं तस्यामेव कथं लग्नं स्यात्‌ ? 
कदापि नैव } अत्र प्रमाणं श्रीमद्‌ भागवते--दुलंभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभङ्गुरः । तत्रापि 
दूलभं मन्ये वैकुष्ठप्रियदशेनम्‌* ॥। इति भावः ॥ १ १७॥ 
मनुष्य-जन्म दुर्लभ है; दूसरी बार मिले या न मिले । अतएव ज्ञान-विचार 
करनाही योग्य है । शरीर तो जीणं होकर दूट ही जाता हे । वुक्ष की टहनी से.गिरा 
हआ फल उसमे फिर नहीं लग सकता । मनुष्य-जन्म की दुलंभता श्रीमद्भागवत 
मे भीनिरूपितकीही ह \। ११७॥ 





१, यहाँ तात्य अधंमात्रा' से है । तुलनीय--अधंमात्रात्मको रामो ब्रह्मनन्देकविग्रह” 
(रामोपनिषद्‌, १, ४) । 


२. विष्णु पुराण, गीता प्रेस, गोरखपुर द्वारा प्रकाशित विष्णु पुराण म यह्‌ श्लोक नहीं है । 
३. भागवत पु०। 
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बाह अरोरे जात है सोबत लिया जगाय । 
कहहिं कवीर पुकारिकं पिण्ड रहौ कं जाय ।॥११८) 
बहिति । भोः पश्यत । वाह = सद्गुरोः सङ्गं ब्रह्मविद्यां वा देहाभिमानेन, मरोरे== 
निरादरं कृत्वाऽविद्यामार्गे गच्छति । कवीरः सद्‌ गुरः, शरुतिश्चोच्चैब्रवी ति-देहाभिमाने स्वपिति, 
तंतत्वमसोति वाक्येन विनिद्रं करोमि। श्रुतयः --श्रीनारायणं योगनिद्राशयानमृत्तमश्लोक- 
†वक्तमैर्बोधयामासुः । --"जय जय जह्यजामजितदोषगृभीतगुणां त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध- 
समस्तभगः' इति परमानन्दं प्राप्तो यदा तत इत्थं व्रवीति--अयं पिण्डदेहो युगान्तं तिष्ठत्वचैव 
नश्यतु मम चिद्धा । न रूपे हानिलाभौ नैवेत्यभिप्रायः ।११८॥ 
देहाभिमान के वशम होकर तुम सदगुरुके संग ओौर ब्रह्मविद्या का अनादर 
मत करो) देहाभिमानमें सोते रहते हो । उसे दूर करना योग्यहं। पोग-निद्रामं 
सोए हए भगवान्‌ नारायण को भी ऋषि-मुनियों ने उद्बोधित किया ही था । [यह 
देह-पिण्ड चाहे युगान्त तक रहे या आज ही नष्ट हो जाय, किन्तु चित्‌-स्वल्प को 
जानना आवश्यक हं ॥११८॥। 


बेरा बांधिनि सपं का भवसागर अति माह्‌ । 
छोड़ तो बडे नहीं गहे तो उसे बाह ॥११६॥ 
बेरा इति । वर्णाश्रमाभिमान एव सप्पैः । तन्मयोड्पं कृत्वा भवसागरमध्ये मोचितः 
छोडितः। तं त्यजति तहि न निमज्जति । बड़े न~-अण्वः (?) आत्मवाहमिति ज्ञानं विना 
अविद्याणेवे देहाभिमाने निमज्जति । तस्मात्‌ ज्ञानं == विचारं कुरु । नामस्मरणादेहाभिमानोऽहिर्न 
दशति ! अभिमानभुजङ्गेवात्मबोधो दंशितस्तस्मादभिमानं जहीति भावः ॥ १ १६॥ 
वर्णाश्रमरूपी सर्प॑के घेरेमें बेंधकर प्राणी भव-सागरमें अवतीणं हुआ हे । 
उस घेरे को छोड़ दे) पर वह मुक्तहो जताह ओर न छोड़ने पर बेधा ही रहता 
है । ज्ञान-विचार ओर नाम-स्मरण ही अविद्यारूपी सपं को नष्ट कर देते हं ओर इस 
. प्रकार प्राणी अविद्या रूपी समुद्र पार भी कर लेता ह \।११६॥ 


हाथ कटोरा खोवा भरा मग जोवत दिन जाय! 
कबिरा उतरा चित्त सों छांछ दियो नहि जाय ।\१२०॥ 
हाथेति । हाथ == मनुष्यदेहः; कटोरा = ज्ञानस्वरूप बुद्धिः; खोवा == स्वात्मनज्ञान विचारः, 
तेन भरा =- सवं तः परिपूर्णोऽहम्‌ । इति भावं विहाय, मग ~~ परोक्षध्यानं बैकुण्ठादिषु दूरम्‌, जोवत 
== ध्यायतेऽन्यं कल्पयित्वा, दिन जाय == शरी रायुदिने दिने दिने गच्छति । कवी राः, अज्ञानिनो 
ब्रह्मैवाहमिति चित्तविचारे न प्राप्ताः, 'उतरिते' इति भाषया प्रसिद्धम्‌ । तहि छाछि == करममन्तर- 
ज्ञानकाण्डेषुचित्तमपि,न दीयते । मूढः, यद्च्छाछि = शास्त्रजन्यज्ञानमेव तक्रं तेषां दुलंभम्‌ । अत्र 


१. वही, १०, ८७, १४। 
२. पोथी भं ये दोनों अक्षर स्पष्ट हैँ । अर्थसंगति के लिए पदिए्-- अथ च' । 
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प्रमाणं भगवद्‌गीतोपनिषदि-*.“अज्ञश्चाश्रट्‌धानश्च संशयात्मा विनश्यति । नायं लोकोञ्स्ति न 
परो न सुखं संशयात्मनः ।!' इति प्रामाण्यात्सत्यमेवाभिप्रायः ॥ १२०॥ 

तुम्हारे हाथमे खोवा भरा कटोरा है । मनुष्य-शरीर पाया है ओर ज्ञान- 
स्वरूप बृद्धि भी तुम्हारे पास है । इसी प्रकार, तुम अत्म-विचार से परिपणे हो। 
इन (सव) को ओर ध्यान न देकर तुम ईङवर को वेकुण्ठ-वासी बतलाते हो । ओर दर 
(ईश्वर को) देखते हृए यदि कर्म॑मागं में प्रवृत्च हुए तो छाछ भी नहीं मिलेगी । गीता 
मेभीकहाहीहैकि अज्ञ ओौरश्रद्ध।हीन व्यक्ति मुक्ति नहींपा सकता ॥१२०॥ 


एक कहौ तो है नही, दुई कहौं तो गारि। 
है जैसा तैसा रहो कहि कबीर पुकारि ।॥१२१॥ 
एकेति } निविकल्पो ज्ञानी ब्रवीति । उपशमे शान्तिरूपे मयि निविकल्पेऽतोऽहमेकं ब्रह्मेति 
कथयामि वा द्वितीयम्‌ ? नैको न द्वितीयः । यद्रूपो यादृशो भवति तादृशस्तिष्ठति । कवी राः वेदा 
उच्चेकरवन्ति-- नेति नेति, नेह नानास्ति किञ्चनेति"? श्रुतिरिति भावः ॥ ¦ २१॥ 
शान्तिरूप उपशम ही मुक्ति है । वहां (उस स्थिति पर) पहुंचने परन तो 
अद्वोतहैओौरनद्वत । उसकास्वरूपजेसाहैवेसाही है। वेदभी उसे (परमात्मा 
को) नेति-नेति आदि कहते ही आए हैँ ॥१२१॥ 


अमृत की मोटरी' सिर सों धरे उतारि। 
जाहि कहँ मेँ एक सो कहै मोहि चारि ।\१२२॥ 
अमृतेति । अमृतं == निविकल्पानन्दः । तस्य मोरी =ज्ञानादिसाधनोऽमायी । ततः 
परा पञ्चम्यवस्था स्यात्‌ । तत्परः सर्वश्रृतिशिरोभागो ब्रह वाहमित्येकं मोक्षं वदामि, तहि दैत- 
वादिनश्चतुरधा मोक्षं सालोक्यं, सारूप्य, सा पीप्यं, सायुज्यं च प्रतिपादयन्तीति भावः ॥१२२॥ 
` ज्ञानादि साधनों से सम्पन्न व्यक्ति सब (कठिनाद्यों) को पार कर पांचवीं 
अवस्था में पहुंच जाता है ओर तव उसे निविकट्प आनन्द का अनुभव होता है । 
तव श्रुति के कथन के अनुसार मँ ब्रह्म {ही हूः यह मुक्ति होती है) यही एक ही 
प्रकार की मुक्ति है, यद्यपि द्वं तवादी चार प्रकार को मृक्रिति बतलाते है सालोक्य, 
सारूप्य, सामीप्य ओर सायुज्य ।।१२२॥ 


चार चोर चारी चले पग पनही उतारि । 
चारों दर थनी हरी पंडित करहु विचारि ॥१२३॥ 


चार इति । चत्वारश्चौ राः == अन्तःकरणचतुष्टयम्‌, पनही == पण श्यवहारे स्तुतौ' च । 





१. भण गी, ४, ४०। 
२. कठ उ०, ४, ११ आदि। 
३. पोथी में यह अंशे प्रमाद वशदो बार लिखा है । पा०--मोटरी। 
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ब्रह्मानन्दविचारं त्यक्त्वा सङ्कल्पादिविषयान्‌ हतं गच्छन्ति । पग पनही = स्वशुद्धं चैतन्यम्‌ । 
तद्विहाय, चारो दर पुनः कामक्रोधलोभगोहषूपगरत्ते पतन्ति । ततः, थूनी == मनश्चञ्चलं 
भवति । भोः पण्डित, चिदात्माहमिति विचार्यताम्‌ । १२३॥ 

अन्तःकरण चतुष्टय ब्रह्मानन्द के विचारको छोड़ कर विषयोंकी ओर 
दौडते हैँ; यह बात ठौक उसी प्रकारकी है जैसे चार चोर अपनी-अपनी जूतियां 
उतारकर चोरीकरनेके लिए (किसी मकान के) अन्दर घुसे ओर वेगतंमेंखिरि 
पड़ । यह गर्तं काम, क्रोध, लोभ ओर मोह ही हं । इसी प्रकार चञ्चल मन आत्म- 
विचार को छोड कर ओर विषयोन्मुख होकर पतित हो जाता है। अतःमनको 
चिदात्मा के विचारमे लगाना ही श्रेयस्कर है ।॥१२३॥ 


जाके मुनि वर तप करे वेद थके गुण गाय । 
सोई देव सिखापनोः कोई पतियाय ॥१२४॥ 
जाके इति । भोः शृणु । यत्‌ श्रीनारायणप्राप्त्यथे मुनिवराः = नारदसनकादयस्तपश्चर्या 
कुवन्ति, वेदा यस्य गुणान्‌ गायन्ति, तथापि मायागणस्य पारं न ययुः । "यतो वाचो निवर्तन्ते 
अप्राप्य मनसा सह'* इति, स आत्मा, ई == इदं सवं तत्त्वमसीति" कस्मैचिद्रदामि स कश्चिन्न 
प्रत्येति । न मन्यते इति भावः ।।१२४॥ 
श्रीनारायण कीप्राप्ति के हेतु नारद ओर सनकादिक मुनिवर तपस्या 
करते हँ ओर वेद भी उनका गुण-गान करते हैँ। किन्तु ये सभौ उनकी मायाका 
पार नहीं पा सकते । वस्तुतः यह्‌ सव परमात्माहै ओर वहीतुभीहै। यह किसे 
कहा जाय ? ॥१२४॥ 


एक ते अनन्त एक हो जायाः | 
परिचय भया जु एक तं अनन्त एकि मांह समाया ।१२५॥ 
एकेति । एकतरादात्मनोऽनेका जायन्ते; पुनरनन्तान्‌ स्वस्मिन्‌ विलोप्यैको भवामि 
यावदेको येन, परचे == उभयोनं ज्ञातस्तावदनन्तः ज्ञाते आत्मनि पुनरनन्तकल्पना लीयते । एकोऽहं 
बहु स्यां बहव एको भवामीति भावः । १२५।' 
आत्मा एक ही है, यद्यपि उसके रूप अनेक हैँ । अन्तमेये सभीरूपएक ही 
मे समा जाते हैँ जिससे अनेक की कल्पना लीन हो जाती है । ॥१२५॥ 


एक शब्द गुरुदेव को तामे अनन्त विचार । 
थाके मुनिवर ज्ञानी वेद न पावे पार ।॥१२६॥ 





१. सोई दें सिखापना ,सं° बी ° ब ०) । 

२. शाण्डिल्ल्योप०, २, ३; तैत्तिरीयोप०, २, ४, ५। 

३. इस साखी का दूसरा पद लेखक ने जोड़ दिया है । पूरा पद इस प्रकारहै-एकदहिते 
अनन्त हो आया (सं° व° ब ०)। एक ते अनन्त भो, अनन्त एक हो मय (भू० बी° ह्‌०)। 
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9. 
एकेति । गुरुदेवेनैक शब्दः “आत्मैवाहम्‌' इति दत्तः । तस्मिन्नेवाभ्यासेऽनन्तविचारः । 
“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्य" इति । थाके पुनस्तस्मिन्‌ ज्ञानी उपरमति । मुनीनां वराः मुनिवरा 
दत्तात्रेयादयः, वेदोपनिषदो वाण्यो वान्ते विचारादुपरता भवन्ति, तद्ब्रह्मणो वाण्या पारं न 
प्राप्नुवन्तीति भावः ॥१२६॥ 


गुरुदेव ने भै आत्मा ही हूं यही एक उपदेश दिया है । उसके अभ्यास से 
अनेक विचार उत्पन्न होते है किन्तु ज्ञानी उसी मे रममाण रहता है । दत्तात्रेय आदि 
सिद्ध भी वेद ओर उपनिषदों की वाणी से उपरत होते ही हैँ । वाणीस ब्रह्मकापार 
नहीं पाया जा सकता । ॥१२६॥ 


चोगोडा के देखते व्याधा भागो जाय । 
एक अचम्भा हौं देखाः मरा काठ को खाय ।॥१२७॥ 
चौगोडेति । अथास्य पुरुषस्य चत्वारि स्थानानि भवन्ति-नाभिः, हृदयं, कण्ठः, मूर्धेति! । 
तत्र चतुष्पादं ब्रह्म विभाति-अकारोकारमकारस्तुयेति । यद्वा, आसमन्ताच्विदात्माहम्‌, पश्यता- 
मित्यभ्यासेन, व्याधः == कालः पलायते । भोः, एकमाश्चयं पश्यामि । किम्‌ ? वर्णाश्रमाभिमान 
एव मृततुल्यः सन्‌ काष्ठं = शुभाशुभकर्म खादतीति भावः ॥१२७।॥ 
देह के चार स्थान--नाभि, हृदय, कण्ठ ओर मस्तिष्क, इन सब में अकार, 
उकार, मकार ओर तुर्यं अन्त्य)" इस रूप से चतुष्पाद ब्रह्म का निवासहै। 
चिदात्मा हूं यह विचार करनेवाले के सामने काल भाग जाताहै (उस व्यक्ति की 
मृत्यु नहीं होती) । फिर भी, आदचर्यं यही है कि वर्णाभिमानी व्यक्ति शुभाशुभ कमं 
कोखाताहीहै (कर्मके फेरमेंपडाही रहता है) । ।। १२७॥ 


राउर के पिष्टुवारे गावें चारों सेन । 
जीव परा बहु लूट मे नहि क्षु लेन न देन ॥१२८॥ 
राउरेति । भवान्‌ राउरोऽसि (स्ति) 1 भवतः स्वरूपं चिदात्मानं तत्परोक्षं कथं गायन्ति ? 
चारों सेनेति । चतुर्वेदाः परोक्षं गायन्ति-कर्मोपाषनाज्ञानमिति । तेषु त्रिकाण्डेषु सवं जीवा 
भ्रमन्ति । अयं विधिरयं निषेधः, कर्तंव्याकरतेभ्ये गृहीतव्यो दातव्यः । निविकल्ये मयि न भासते 
इति भावः ।।१२८)। 
चिदात्मा का स्वरूप परोक्ष कंसे हो सकता है ? उसे परोक्ष बतलाने वाले 
वेदों में तो कर्म, उपासना, ज्ञान आदि सव कृ है । कतेव्य का अनुपालन ओर 
अकर्तव्य का निषेध भी वेदों मे बतलाया ही है--यह करो, यह्‌ न करो आदि। पर 





१. तैत्तिरीयोप०, २, १, १। 
२. पा०--एक अचम्भा देखिये (सं° बी ° ब ०) । 
३. इनका सम्बन्ध शरीर के ऊपर चार चक्रों से है। 
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उसी फेर भें सभी पड़. रहते है यद्यपि निधिकल्प मे इनका भान ही नहीं 
रहता । ॥१२८॥ 


बलिहारी तेहि दध की जामे निकला घौव । 
आधी साचि कबीर की चारि वेद को जीव ।\१२६॥ 
बलिहारीति । भोः, यस्य दुगधवन्निमेलं चित्त, स एव प्रशंसायोग्यः । पुनः जामहेति । 
यस्मिःनात्मैवाहमिति. सपिः प्रकटं भवेयस्मात्साक्षात्कारो भवति । आधी अर्धमात्रा सर्वो- 
परीष्टा' । स्वस्याह साक्षी । कवीराः-आब्रह्यादीनामनुभवः आत्मैवाहमिति । चतुर्वेदादेकत्वं 
कुर्वन्ति, तदाधारेण वदन्तीत्यथेः ॥ १२६॥ 
जिसका चित्त दूध के समान निमेल है वहो व्यक्ति प्रशंसा के योग्य है । उसो 
को आत्मसाक्षात्कार, दूधमें घी के समान, होता है । कबीर की आधी साखी सबके 
ऊपर है; उसका सार यही है कि वह सव की साक्षी है। (ॐ इस मन्त्र मे अनुस्वार 
सवके ऊपर है ओर वही प्रमुख है) । ।॥ १२६॥ 


बलिहारी तेहि पुरुष की जो परचित्त पेखनहार । 
साई दीन्हों खांड के खारी बृन्चे गंवार ।॥१३०॥ 
बलिहारीति । पुरुषः स्वात्मारामः ; परचित्तेति निष्काममुमक्षवे; साईं = अद्रैेतं मतं 
ददाति सदगुरः शकं रातुल्यमात्माम्‌तं पिवेति । तं निश्चयं करोति स एव श्रेष्ठः । तस्य बलिहारी 
भावाप्र सिद्धम्‌ । अन्यश्च यो 'जीवोऽहमिति क्षारं पिवति स एव मूखंः, पामरः । अतो बन्धनान्न 
मुच्यते इति भावः ।॥ १३०॥ 
उस परुष की बलिहारी है जो अन्य किसी के चित्त को परख लेता है । सदगुरु 
शक्कर सरीखा मीठा अत्मामृत ओर अद्रं त-मतं का उपदेश देताहीदहै ओौरजो उसे 
मान लेता है वह श्रेष्ठ है किन्तु उसे न माननेवाला वह पामरदहैजो स्वयंको जीव 
समञ्च कर नमक मिला पानीही पीता रहता है '।१३०॥ 


विष के बिरर्वहि धर किये रहा सपं लपटाय । 
ताते जियर्राहि उर भया जागत रेन विहाय ।१३१॥ 
विषके इति । भोः, यो विषयवासनारूपमन्तःकरणं गृहं भवति, वर्णाश्रमाभिमानेन 
रूपसरपेण वेष्टितः, ताते = तस्माञ्जीवानां भयं भवति । अतः शुद्धबोधोऽहमिति जागरणेन = 
प्रकाशेनाविद्यायामिनीं विहाय मुक्तो भवेति ॥ १३१॥ 
जिस व्यक्ति का अन्तःकरण विषय-वासना काघरदहै वह्‌ वर्णाश्रमल्पी 
सपं से धिरा रहता है। मँ शुदढ-बोध हुं इस प्रकाश से अविद्यान्धकारको दुरकरने 
से मुवित प्राप्त होती है ॥१३१॥ 





१. अधंमात्रा के लिए पिप्पणी साखी संख्या ११६ में देखिए । = सर्वोपरिष्ठा। 
१, छन्द के मान से हु शब्द अधिक है। 
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जो घर शे सपंकाता घर साधु न होय । 
सकल सम्पदा ले गया विषहर लागे सोय ॥।१३२॥ 
जो घरेति । आत्मैवाहमिति शुद्धगृहं साधूनां भवति । देहोऽहमहं वर्णाश्रमीत्यभिमानसप- 
युक्तं गृहमसाधूनाम्‌ । विषहरः==सद्गुरः "तत्त्वमस्यादि" सकलसम्पदां मुमक्षवे ददाति । तां 
गृहीत्वा मुमुक्षुः स्वयं तद्रूपो भवतीति भावः ॥१३२॥ 
भै आत्माही हूं यह्‌ ज्ञान सज्जन का निवास है ओौर देह हुं, वर्णाश्चमी 
ह, यह सपविष्टित घ्र असज्जन का है) विषकोदरूर करनेवाला गुरु तत्त्वमसि 
(त्‌ वही है)" यह मन्तर-सम्पदा “मोक्षाभिलाषो', शिष्य को देता है ओर उसे ग्रहण 
करके शिष्य भी तद्रपहो जोता है ।।१३२॥ 


घुधुची भर के वोये' उपजी पसेरी आठ । 
डेरा परा काल का स्ञि सकारो जाय ।॥१३३॥ 
घुःधुचीति । घु घुची = कुलाचारव्यवहारः, यद्वा सम्प्रदायद्रारस्तम्भपन्थचतुमंठमटीवेष- 
धारणादि घु घुच्यभिमानः । तं सत्यं मत्वा, भरि = पू्णंता भवति । उपजीति । तन्निणंयमाह्‌ । 
आदौ ब्रह्म-अव्यक्तम्‌ । ततो महत्‌ । महतोऽहंकारः। स त्रिधा-सात्विकराजसतामसभेदात्‌ । चतुर्दश 
देवाः, चतुर्दश-स्यानानि, पञ्चमहाभूतानि, षष्ठो जीव इति । एवं चत्वारिशत्तत्वानामेकत्र मिलि- 
तेन देहो भवतीत्यष्टभ्रस्थो भवति । डेरा परेति । अस्मिन्‌ कालो वसति। सायं प्रातर्मघ्याह्ख- 
कालेषुशरी रायुरगच्छतीत्यथः ॥१३३॥ 
कुलाचार आदि व्यवहार ओर स्तम्भ, पन्य, मठ आदिकावेषधारणकरना 
तथा सम्प्रदाय-मार्ग का अवलम्बन करना उस किसान के अभिमानके समानहैजो 
थोड़े से (गुंजा भर) बीज बो कर आठ पसेरी धान उत्पन्न करता है। यह अभिमान 
उस देह का है जिसमें ब्रह्म, महत्‌, अहंकार, देवता ओर पञ्चमहाभूत का सन्नि- 
वेश ह । उस देह पर काल का डेरा पड़ गया हं ओर वह डेरा सायं प्रातः (प्रतिक्षण) 
उस शरीर की आयु कोक्षीण करता रहता है ॥१३३॥ 


मन भर के बोये घु घुचौ परिपुरन नाहि होय। 
कहा हमार माने नहीं अन्त ह॒ चला विगोय ॥१३४।। 
मन भरेति । मनसा देहवर्णाश्चमाभिमानो वापितः। ब्राह्मणोऽहं, क्षत्रियोऽ्हम्‌, अहं वेष- 
धारीत्यभिमाने बहु परिश्रमं कृतवान्स्तदपि, घु घु ची = परिपूणेता न भवति । सदुगुरत्ैवीतिभोस्त्वं 
शुद्धबोधोऽसि । तन्न मन्यते । पुनरन्ते विहायाभिमानं कालवदने गच्छतीति भावः ॥१३४॥ 
देह ओर वर्णाश्रम का अभिमान (वीज) मन नेबोयाहे। मँ ब्राह्मणहु म 
क्षत्रिय हृं, मै वेषधारी हूं, इस (प्रकार के) अभिमान में अत्यन्त परिश्रम करने पर भो 





१. पा०-बोदये । इस साखी के पूरवाधं भौर उत्तदाधं मे अन्त्यानुप्रास नहीं है । 
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ई ॐ 
परिपूर्णता नहीं होती । सद्गुरु कहते दँ "तु शुद्ध-बोध है । पर वह नहीं मानता ओर 
अन्त मे इस अभिमान को छोडकर काल के मुंह मे चला जाता है ॥१३४॥ 


आपा तजे हरि भजे नख सिख तजे विकार । 
सब' जीवन से निर्वेरता सक्षु मता है सार १३५ 
आपेति । आपा = अभिमानं जात्यादयः, त्यक्त्वा अहं हरिरिति भजति; आनखाग्रशिवा- 
पर्यन्तं रोमसु रोमसु सर्वैविकारं त्यक्त्वा सर्वंजीवेषु निर्वरस्तिष्ठति; साधूनां तदेव सारं मतं 
बोध्यम्‌ । [यथा ] भगवद्गीतोपनिषदि-'मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः। सर्वारम्भ- 
परित्यागी गुणातीतः स उच्यते ।'^ इति भावः । १३५॥ 
जाति आदि का अभिमान छोडकर जो हरि का भजन करताहै ओर सभी 
प्रकार केविकारको दूर कर तथा साधुओं के वचन पर ध्यान देकर निर्वेर बना 
रहता है, वही सच्चा मानव हे । गीतामे भी कहा हे कि गृणतोत वहीहेजोमन 
ओर अपमान मे सम (समवृत्ति) हो, मित्र ओर शत्रु के साथसरीखा व्यवहार करे 
ओर जो शरीरके लिए आवश्यक कर्मं को छोडकर अन्य सभी कर्मोँका परित्याग 
क्रे ॥१३५॥ 


पक्षा पक्षौ कारणे सब जगत भलाना । 
निरपेश्त होय के हरि भजे सोई सन्त सुजाना ॥\१३६॥ 
पक्षेति । एके परमात्मन्यनेकभेदं, विष्णुं, रामं, कृष्णं, शिवादीनिष्टानिष्टं कुर्वन्ति । 
केचिच्च सम्प्रदायमतम्‌ देवं भजन्ते ] 1 इत्यादिकारणेनेदं सवं जगन्मोहितम्‌ । निरपेक्षं सरवमत- 
वादम्‌ । नाहं पन्थी, न सम्प्रदायी, न वैष्णवः, न सन्यासी, न ब्राह्मणः । एवं भूत्वा, इदं सवं हरिः । 
अहं हरिरित्थं भजति स एव सन्तः == साधुः" । स एव, सुजान = विद्वानिति भावः॥१३६॥ 
यह्‌ जगत्‌ मत-वाद मं भ्रमित है । कोई विष्णु को मानता है, कोई राम 
कोओर कोई शिव को। इस प्रकार परमात्माके भेदहँ। कोई सम्प्रदायमतके 
अवलम्बी है । इन सभी कारणों से यह सारा जगत्‌ मोहित हो गया है । (किन्तु) 
मत-वाद निरपेक्ष है । मैन किसी पन्थका हूं, न मेरा कोई सम्प्रदाय हीदहै, ओर न 
मै वैष्णव, सन्यासी या ब्राह्मण हूँ । एेसी स्थिति मे सभो हरि (हरि-रूप) है; मै भी 
हरि हुं, इस प्रकार जो भजन करता है, वही साधु है, वही विद्धान्‌ है ॥१३६॥ 


बड़ा तो बडपने गये" रोम रोम हकार । 
सद्गुरु के परचे बिना चारों वणं चमार ॥१३७॥ 





१. छन्द की दुष्टि से यह शब्द अधिक है - 

२. भण गी ०, १४, २५। 

३. तुलनीय--भ० गी ०, १८, ६६। 

४, बडे बडे वड़ापने रोम रोम हंकार (सं ° वी° ब०)। 
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बड़ेति। वड़ा तो बड़पते -- पण्डिताः, महन्ताः, योगज्ञाः वयं तपस्विनः, येषां रोम- 
रोमाहंकारेण पूरितः । अद्यापि, बडपने == महत्त्वे गच्छन्ति) सद्गुरोः हरेज्ञानं बिना चत्वारो वर्णाः 
चर्मकाराः स्युः । चर्माभिमानी च चर्मंक(रः । ब्रह्माभिमानी ब्राह्मण इति प्रसिद्धम्‌ ॥ १३७॥ 

हम पण्डित है, हम महन्त है, हम योग को जाननेवाले है, हम तपस्वी 
इस प्रकार रोम-रोम में अहंकार पे भरे व्यक्ति अपने मुह बड़े (मियां मिट्ट्‌) 
बनते दहँ। किन्तु सद्गुरु हरि को जाने विना चारों वणं चमार हैँ-वे चर्माभिमानी 
है । ब्रह्म को जानने वाला ही ब्राह्मण है ॥ १३५॥ 


माया के स्क जग जरे कनकं कामिनी लागि। 
कहि कबिर कंसे नाँचिहौ रुई लपेटी आगि ।॥१३८॥ 
माया के इति । भोः, इदं सर्वं जगत्‌, कनक कामिनी ~ मायाचमत्कारः, अङ्गसौन्द्थनेव- 
विलसितरूपाग्नौ पतङ्गवत्‌, जरे = दहति । दृष्टान्तमाह यथा तूलवेष्टितोऽग्निः किं न तूलं दहति ? 
तद्त्‌ । कौ राः = महान्त आत्मारामा ब्रुवन्ति, भोः मुमुक्षो, अविद्यां तर्तुमिच्छुश्चेत्‌, कनकं 
कामिनीं च परिहरेति भावः ॥१३८॥ 
यह सारा जगत्‌ कनक ओर कामिनी-उसके अङ्ग-सौन्दये ओर नेत्र-विलास 
रूपी-अग्नि में रई मे लपेटी आग की तरह जलता रहता है । कबीर (बुद्धिमान्‌ 
व्यक्ति ओर आत्माराम) कहते हैँ कि हे मुमृक्षु, अविद्या पार करने कौ इच्छावाले 
व्यक्ति को कनक ओर कामिनो से दुर रहना चादिए । १३२८॥ 


माया जग सापिनि भई विष लेबेठि आधिः। 
सब जग फन्दे फन्दिया चले कविर जी कालि ।॥१३९॥ 
मायेति । मायेयं जगद्‌भक्षयितुं सपिणीवदास्ते । स्वहस्ते विषयान्‌ गृहीत्वा तिष्ठति 1 
सव तया सर्वं जगत्‌ पाशवन्धने बद्धम्‌ । कश्चित्कबीरः == परमहंस आत्मैवाहमिति, 
काछ्ठि == निश्चित्य पःशवन्धनान्मुच्यते इत्प्रथेः* ॥१३६।॥ । 
माया इस जगत्‌ को भक्षण करनेवाली सांपिन है । वह्‌ विषय हाथमे 
लेकर स्वयं आकर खडी हो जाती है । उसने समस्त जगत्‌ को बांध रखा है; उसका 
बन्धन दृढ है । भँ परम-हंस ह' यह दृढ़ निङ्चय करने परही कोई (विरला ही) 
आत्माराम इससे छुटकारा पा सकता हं ।। १३६॥ 


साँप बिचछी को मंत्र है महुरो ज्ञारा जाय। 
विकट नारि पाले परे काटि करेजो खाय ॥१४०॥ 
सपिति दृष्टान्तमाह । यः कश्चित्सपैवृर्चिकाभ्यां दृष्टः, विषमोहितः, तद्विषहरो मन्त्र, 
क्षारे जाय = विषं दूरीकरोति । तस्य विषं नश्यति । परं तु विकटं रूपं [यस्यास्तया ] नार्या 
१ अन्त्यानुप्रास के लिए पूर्वाधं ओर उत्तराधं के लिए-- "वाटि" ओीर 'काटि' क्रमशः पदििए । 
२. तुलनीय -भ० गी०, ७, १४। 
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पिशाच्या दष्टो जगन्मोहितो वशीभूतः क्रीडामृगो यथा। का श्यृङ्कला प्राणभृतां हि नारी 
शू रान्महाशू रतमोऽस्ति को वा । नार्या पिशाच्या न हि वञ्चितो यः1' यद्रा मलिनवासनां, करे = 
आत्मतत्त्वं विस्मृत इत्यर्थः ॥ १४०॥ 

सांप ओर विच्छ का मन्त्र है; उसके विष को उतारने वालाभी होताहै। 
किन्तु विकट नारी (माया) से उसे हए ओर उसके विष से मोहित हुए व्यक्ति के 
लिए कोई मन्त्र नहींहै।मायाका रूप विकटहै। वह्‌ संसार को वशमें करके 
अपना खिलौना बना लेती है, जिससे मनुष्य आत्मतत्त्व भूल जाता है । कहा भी 
हैकि नारी प्राणीके लिएएकप्रकार की श्ृखलादहै ओौर वह्‌ उसे वञ्चितकर 
देती है 1' यह मलिनवासना आत्मतत्त्व को भुला देती है '। १४०॥ 


पीपर एक महा गभान वाकी ममं कोई नाहि जान । 
डार लंबाये कोई नहीं खाय ससम अछत बहु पीपरे जायः ॥१४१॥ 
पीपरेति । पिप्पलो = जीवः, एकः परमात्मा । द्रौ सखा“, यो जीवोऽस्मिन्देहे, 
गभान = अहङ्कारं करोति, वाकी = तेन जन्मरणाभ्यां रहितो य आत्मा तदहमिति विचारो- 
ऽज्ञानान्नानुभूयते इति शेषः । डारेति । देहगत आत्मा, लभाये = देहस्य सृखदुःखेप्सया लोभाय- 
मानो भोक्ता भवति । अहं सुखी, अहं दुःखीत्याचभिमाने पिप्पलो == जीव; शरीराभिमानी 
भवति । कोई -= ईश्वरो ज्ञानी वा पिप्पलं = विषयं न खादति अतोऽभोक्ता । ख -- आकाशवत्‌, 
सम तुल्यः, सवेत्रानुस्यूतः । क्षतेति । प्रत्यज्ञं बहुनोक्तेन किम्‌ ? अत्र श्रुतिः-द्वा सुपर्णा सयुजा 
सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते । तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्त्यन्योऽनश्नन्नभिचाकशीति'? 
इत्युक्तेरित्यथंः ।। १४१॥ 
जीवात्मा परमात्मा से भिन्न नहीं, किन्तु इस देहमें प्रविष्ट होने पर वह्‌ 
अहंकारी बन जाता है ओर स्वयं भो जन्म-मरण-रहित परमात्मा से भिन्न मानने 
लगता है । देह की सुख-दुःख कौ वुद्धि से वह स्वयं को भोक्ता भी सानने लगता है । 
वह॒ इस देहाभिमान मे कारण ही भोक्ता है जब कि परमात्मा भोक्ता नहीं है। 
वह तो आकाश के तुल्य (स्व-सम) निर्मल है ओर सवत्र व्याप्त है। यही सिद्धान्त 
वेदो मे भी प्रतिपादित किया गया ह । १४१॥ 


साहसे भे चोरवा चोररन्हिते भए शुद्ध। 
तब जानिहुगे जीयरा जर्बहि परेगा तुज्स ।१४२॥ 
साहू से इति । स्वात्मविचाराच्चौरो = विमुखो भवति । चौरः--विषयभोक्ता अभिमाने 


१. सुभाषित । । 

२. लेखन अत्यन्त त्ुटिपुणं । प१०--पोंपरि एक जो महा गभानी, ताकर मर्म कोई नहि जानी 
“" "पियरे जाय (वी० मू°रा०)। 

३. ऋग्वेद, १, १६४, २०। 
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शुद्धः = सन्मुखो भवति । अतो यदा त्रिधाताषैः पीड्यमानो भवसि तदा त्वं जानीषे 
इत्यथः । १४२॥ 

यदि स्वात्मविचारसे विमुख होतादहैतोत्रु चोरहै। इसी कारणतू 
विषयों का भोक्ता (स्वयं) बन जाता है। किन्तु जव (जन्म-मरण के आवतेन- 
रूपी) मार पड़ेगी तब तुञ्ञे मालूम होगा ॥ १४२॥ 


ताकी पुरीः का परे गुरु न लखाई बाट। 
ताके बेरा ब्‌ हीं फिरि फिरि ओघटः घाट ॥१४३॥ 
ताके इति । गुरुणा यं प्रति आत्ममार्गो न दशितस्तस्य पूर्णता कथं भवति ? 'सद्गुरुमेवा- 
भिगच्छेत्समित्पाणि; श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌" इति श्रुतेः । तस्य चित्तं, बेरा = विषयाणि निमग्नं 
भवति । स पुनः पुनज॑न्ममरणनदयां भ्रमतीत्यथंः ।॥ १४३॥ 
गुरु ने जिसे आत्ममं नहीं बतलाया उसकी पुणंता नहीं होती । एेसे व्यक्ति 
का चित्त विषयाणैव मेँ निमग्न होकर जन्म-मरण-रूपी समुद्र में घूमता रहता 
है ॥ १४३॥ 


चारि मास घन वर्षिया अति अपुर जल नीर । 
पेन्हे चढत न बखतरी चुभे न एको तीर ॥१४४॥ 
अहं चतुरवेदपाठीत्यभिमानघनो वर्ष॑ति । वेदेष्वप्यपूरं = विज्ञाननीरं पूर्णं, तेन रहितः । 
न्दे = ब्राह्मणोऽ्हमिति जडत्वकवचं दधाति । ब्रहौवाहमिव्येकः शरोऽन्तविचारे न च॒भे नैव 
भिनत्तीत्यर्थः । ^न मे प्रियश्चतुरवेदो मद्भक्तः एवपचः प्रियः'* इत्युक्तेरिति भावः ॥ १४४} , 
चारों वेदों को पटठकर तू चतुंदी होने का अभिमान केरता है । किन्तु वेदतो 
विज्ञान-नीर के समूद्रहैँओरत्‌ उससे अपूर्णं ही दहै) तु शरीर पर जडत्वं काकवच 
धारण करता है अतः ब्रह्म-विचार तेरे भीतर नहीं बेठ सकता । गीतामें भी भग- 
वान्‌नेकहाहीहै करि वेद-पाठी नहीं किन्तु मेरा भक्त, यद्यपि वह नीच जातिका 
भी हो, मञ्चे प्रिय है । १४४ 


गुरुकी भेली जिव डरे काया छीजनि हार । 
कुमति कमाई मन बसे लगु जु वाकी लगार ।\१४५॥ 
गुरु की इति । गुरुः ब्रह्म, अविद्यायां मिलित्वा जीवो भवति । अज्ञानवशात्‌ उरे 
कालाद्‌भयं करोति । काया छीजनीति । शरीरं नाशवत्‌ स्योदेवेति। यः कुमतिर्भूत्वा मनसा 


१. पूणं पद कौ प्राप्ति। 

२. अव -घट = ओौधा घड़ा । 

३. मृण्डकोप०, १, २, १२ । 

४. तुलनीय--भ० गी ०, १२, १४-१७ । 
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काममिच्छति, वाकी = आदन्तमध्ये एकरस आत्मा यस्मिन्सवं विलग्नाः, लगार =अज्ञानवृत्तिषु 
स्वयमेको व्यापी यं विनान्यः कः संवेज्ञः सरवप्रेरक आत्मेति भावः ॥ १४५॥। 

ब्रह्म (ही) अविद्या में मिलकर जीव बनताहँ ओर वहु अज्ञान-वश होकर 
कालसेडरताहै। शरीर नाशवान्‌ हे, किन्तु सव उसी के पीछे लगे हैँ । वह्‌ आत्मा 
नहीं है । आत्मा तो आदि से अन्त तक एकरस है । वह सव कहीं व्याप्त है । उसे 
छोड़ कर सर्वज्ञ कोई नहीं हं । व॒ही सव का प्रेरक ह ॥ १४५॥ 


तामस केरे तीन गुण भंवर लेहि तहं वास । 
एकहि डारे तीन फल भाटा ऊख कपास ॥१४६॥ 
तामसेति । तामस == मायाविद्ययोः, गणास्त्रयः = सत्त्वरजस्तमांसि । त्रिगुणमयः सवै- 
मतवादः स्यात्‌ । तत्र भ्रमराः == शास्त्राथंवादिनः सरवे परोक्षवादमयं गन्धं गृह्णन्ति । एकहि == 
एकप्रणवशाखायां प्रकृतौ वा, अकारोकारमकार इति विश्वतैजसप्राज्ञ' इति फलत्रयम्‌ । यद्वा, 
भटा =वृन्ताकं तमोगुणः, सत्त्वगुण इक्षुरसः, रजोगुणः कापसि इति भावः । १४६॥ 
माया ओर अविद्याके तीन गण हैँ सत्त्व, रज ओर तम । सारा मत- 
वाद इसी त्रिगुण पर आधित हं । भौरे शास्त्रार्थ करते रहते हँ ओर परोक्षवादमें 
गन्ध ग्रहण करते हें । केवल प्रणव शाखा या प्रकृति मेँ अकार, उकार ओर 
मकार--ये तीन फल है; वेगन (तमोगुण), इक्षु-रस (सतोगण) ओर कपास (रजो- 
गुण) यही विशव, तेजस ओर प्राज्ञ हे ।॥ १४६ ॥ 


मानुष के अथाइया मति कोड पठे धाय । 
एक हि खेत चरत है बाघ गदहरा गाय ॥१४७॥ 
मानुषेति । भोः मृमृक्षो, पञ्चशास्त्रवादिनामनात्मवादिनाम्‌,? अथाइया == समूहे 
क्वचिभ्मा तिष्ठ, पुनस्तत्र तेषां मते चित्तं मा दीयताम्‌ । कुतः ? मुमूक्षोरुपनिषत्स्वात्मतत्त्वं 
वेदान्तशास्त्र मूपग्रहीतुमधिकारः । भोः, येऽनात्मवादिनः, [ते | अभिमानद्वारा कतुं त्वभोक्तृत्व- 
्ञतृत्वजडत्वविभत्वदुःखित्वसुखित्वाद्यात्मनि मन्यन्ते इति । गदो = महदज्ञानम्‌; तेनैव रोगेण 
हतो विचारो येषाम्‌; बाघ == अनात्मदेहाभिमानः, शाय = पुनः सर्वे मिलित्वाऽन्योऽन्यमनात्म- 
विषयवार्ता गायन्तीत्यथंः ।। १४७॥ 
हे मुमूक्षु, शास्त्रवादियों ओर अनात्मवादियों के समुदायमें न तो जाओ 
भौर न उनकी बातें सुनो । वे अपने अभिमान के कारण कतुं त्व, भोक्तुत्व, ज्ञातृत्व, 
जडत्व, विभूत्व, सुखित्व, दुःखित्व आदि सव धर्म आत्मामं ही मानतेहैँ। वे 
अज्ञान के रोग से प्रस्त है; वे सभी मिलकर अनात्मविषयकी वार्ता का ही गायन 
करते रहते हे ।। १४७॥ 





१. स्थूल, सूक्ष्म भौर कारण शरीर के व्यष्टि अभिमानी जीव की संज्ञाए, क्रमशः । 
२. शास्त्र ६ कहे जाते है; यहां पञ्च से कदाचित्‌ 'पञ्चतत्त्व' या पंचप्राण' अभीष्ट हैं । 
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मन गयन्द माने नहीं चले सुरति के साथ । 
महावत बिचाराक्या करेजो अंकुश नहि हाथ ॥१४८॥ 
मन गयन्देति । मनोमात द्धो बृहच्चञ्चलरूपो न मन्यते । चञ्चलतां न त्यजति । श्रुतिसङ्खे 
न चलति । महावत = महान्‌ भूत्वायं नरः आत्मैवाहमिति ज्ञानाड कुशं विना कि करोति ? 
अड कुशं विना हस्ती यथा । मनो मातङ्गरूपेण ज्ञानाङ्कुशमेव'चेति भावः ।। १४८॥ 
मन एक चञ्चल हाथी है । वह्‌ अपनी चञ्चलता नहीं छोडता ओर न वह॒ 
वेद के उपदेश के अनुसार हो चलताहै। भँ आत्माही हूँ! यह विचाररूपी अंकुश 
पासनहोने पर विचारा महावतभी कुछ नहीं कर सकता ॥ १४८॥ 


मन मसनन्द गयन्द है मनसा भो संचार । 
जं तंत्र माने नहीं उडि उड़ लागे खान (र) ॥१४६॥ 
मनेति । मनः संकल्पविकल्पात्मकम्‌ । मसनन्द = अहूयुक्तः । गेयरः --बुद्धिहन्ता, मनसा 
चित्तं सञ्चरति । जंत्रेति । पुनः, जंतर =श्रुतिवाक्यम्‌, मन्त्र = गुरुवाक्यम्‌, न मन्यते । पुनः 
पुनरुड़ीयेन्दियद्रारा शब्दादिपञ्चविषयान्‌ खादति, यथा पक्षी सर्वत्र । तस्मान्मनोनिरोध एव 
परमोपाय इति भावः ।। १४६॥ 
मन हाथी के समानहै। वह बुद्धि को नष्ट कर देताहै। उसके साथही 
चित्त भी स्थिर नहीं रहता एेसो स्थितिमें वेद ओौर गुरुके वाक्य भी प्रभाव- 
हीन हो जाते हें । मन बार-बार विहंग की भांति उड़कर शब्दादि विषयों कौ ओर 
दौडता है । अतः मनोनिरोध ही सर्वोत्करिष्ट उपाय है ॥ १४६॥ 


ई माया है चूहड़ी ओर चुहडेकी जोय । 
बाप पूत अरुञ्ञावे' संग न काहुक होय ॥१५०। 

ई मयेति। भोः इयं माया चाण्डालीवदास्ते। दानपुण्यभोगं विना यो मां (मा); यथा 
दानपुण्यादिकं करोति, सा माया शुद्धा माया प्रकाशषूपा । यौऽधर्मेण संग्रहं करोति, दानादिकंन 
करोति, स एव चाण्डाल , तस्य भवति माया चाण्डाली । भोः, तस्या निमित्तं पितृपुत्रयोः, गुरू- 
शिष्ययोः, पति पत्यो, राजसु युद्धम्‌ । भूम्यर्थे कौरवपाण्डवा अन्योन्यं युयुधुः । बहुषु विरोधं 
कृतवती सा कस्यापि सङ्क न गच्छतीत्यभिप्रायः ।। १५९॥। 

माया चुडेल है । दान-पुण्य आदि करनेवाले व्यक्ति की माया शुद्ध (प्रकाश 
रूप) होती है। यह न फरनेवाला चाण्डाल है ओर उसकी माया चाण्डाली है। 
जो अधर्मसेसंप्रहकरताहै ओर दान-पृण्य नहीं करता, वह्‌ चाण्डालदहै। इसी 
माया कै कारण पिता-पुत्र, गुरु-शिष्य ओर पति-पत्नीमें वरहो जाताहै। इसी के 

१. == ज्ञानाङ्कुशमेवावरयकम्‌ । 
२. पोथीं मे 'गयन्द' लिखा है, जबकि व्याख्या में भेयर' है । गैयर हाथी । 
३. पा ०--अरन्ञावई", जो छन्द मेँ उपयुक्त भी होता है । 
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कारण कौरव ओर पाण्डव लड़ ये । माया सव का विरोध करती है पर किसी के 
साथ नहीं जाती ॥१५०॥ 


कनक कामिनी देखि केतु मतभूल सुरंग। 
मिलन बिष्टुरन दृहेलरा कंचुलि तजे भुजंग ॥ १५१ 
कनकेति । भोः मुमुक्षो, कनककामिनीं दृष्ट्वा मा विमुग्धो भव । त्वं सुष्टु शोभनं, 
रंग = आत्मनिरंजनं कुरु । मिलन बिद्ुरनेति । संयोगवियोगौ देहस्य धममौँ । तौ सत्यौ मत्वा 
पत्रकलत्रादिषु ममतां करोषि । अन्ते सर्व त्यक्त्वा गच्छसि । दृष्टान्तो यथा भुजगः कचुकम्‌, तद्वत्‌ 
इति भावः ।। १५१॥ 
हे मुमुक्षु कनक ओर कामिनी को देखकर मोहित मत हो । तु यह्‌ सव छोड- 
कर केवल आत्म-रंजन कर । मिलना ओर विष्ृडना तो देह्‌-धर्मं है । उसे सत्य 
मानकर पुत्र ओर कलत्र आदि में ममता मत कर । अन्तमे यह सबद्ूट ही जाता 
है जेसे साप की कांचली ॥१५१॥ 


माया कं बस परेः ब्रह्मा, विष्णु, महेश । 
नारद शारद सनक सनन्दन गौरी ओर गणेश ।११५२।। 
माया के इति । ब्रह्मादयोऽपि मायया वशीकृताः, तत इतराणां का कथेत्याशयेनैतदाह्‌ । 
ब्रह्मा सरस्वतीं दृष्ट्वा मुमोह । विष्णुः ब्रह्मपत्रं शशाप । महेशो मोहनिरूपेण मुमोह । नारदोऽ- 
म्बरीषकन्यायाः शारदायाः गायने, सनकादयो जयविजयौ शेपुः । गौरी चित्रकेतुं च, गणेशः 
सरस्वत्यंभिमोऽनयद्रा (?) । चित््रकृतिसंयोगान्माया्यां शुद्धचैतन्यविम्बं पतति, ईश्वरनामेति । 
अविद्यायां चिद्‌ बिम्बो जीवनामेति । प्रकृतेर्गुणास्तरयः । गुणत्रयाभिमानिनस्त्रयो देवा आसन्‌, ब्रह्म ~ 
विष्णुमहेशाः । अन्यच्च, नारदशा रदासनकसनन्दनगौरी गणेशा दीन्यन्यानि बहुन्येकस्माच्चैतन्याच्च- 
तुरशीतिलक्षाणि नामरूपाणि जायन्ते इति भावः ॥१५२) 
ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश भी माया के वशीभूत हो गए तब दूसरों का क्या 
कहना ? नारद, शारदा, सनक, सनन्दन, गौरी ओर गणेश भी उसके वशमें हो 
गए थे । चित्‌ ओर प्रकृति के संयोग से माया में शुद्ध चैतन्य का जो विम्ब पड़ता 
है उसे ईवर कहते हे । अविद्या में वही बिम्ब जीव कहलाता ह । प्रकृति के तीन 
गुण है--सतत्व, रजस्‌ ओर तम । उन्हीं का अभिमान करनेवाले त्रिदेव (ब्रह्मा, विष्णु 
ओर शिव) है । अन्य सभी केवल एक चैतन्य ही उत्पन्न हुए ह, जिनके पृथक्‌- 
पृथक्‌ नाम ओर रूप हं ॥१५२॥ 


तन संशय मन सुनहा काल अहेरी नीत । 
एक हि डांग बसेउबा कुशल पृछ काहु मीत' ।१५३॥ 





१. छन्द ठीक करनै के लिए प०-- "बस सब परे' 1 
२. छन्द के मान से यहाँ अक्षर अधिक हैँ । 
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तन संशयेति । तनुः शरीरं संशयरूपम्‌ । मनः शुनहा == एवान इव चेष्टते । शरीरं 
प्रतिदिनं याति। काल आयुर्हरति । डांग == एकाविद्यायां सवे वसन्ति जीवाः । मित्र प्रिय, केषां 
कूशलं पृच्छसीति भावः ॥ १५३॥ 

शरीर संशय रूप है ओर मन की प्रवृत्ति कृत्ते जसो है । शरीर प्रतिदिन नष्ट 
होता रहता है ओर काल आयुष्य का हरण करता है । अविद्यामें सभी जीव रहते है; 
फिर किसकी कुशल पृछ जाय ? ॥१५३॥ 


साहु चोर चीन्हे नहीं अन्धा मति केहीन । 
पारख बिना विना सहे करि विचार हो भिन्न ।॥१५४॥ 
साह इति । साहुचौरयोः कि न जानासि ? साहः = चिदात्माहम्‌; चौरः = देहोऽ्हमिदभेव 
निर्णेयज्ञानं विना, अन्धा ~ बुद्धिहीनः, आत्मवाहमिति पारखं विना विनाशो भवति । अतो विचारं 
कुरु । एभ्यो भिन्नोऽहमिति जानीहीति भावः | १५४॥ 
“मै चिदात्मा हं" यह्‌ विचार स्तुत्य है, ओर “मँ देह हूं" यह विचार गहित है। 
इन दोनों के अन्तर का निर्णय किए विना मनुष्य अन्धा ओर बद्धि-हीन है । उसका 
विनाश निर्चित है । यह सोचने योग्य है ॥१५४॥ 


गुरु सिकलीगर करि लेह मन हि मसकला देइ । 
शब्द बोलना छोलि क चित्त दपण करि लेड ।१५५॥ 
गरु इति । सद्गररमृमक्षो मलिन मानसं जीवत्वमुपनिषज्जन्यज्ञानमेव, मसकला?, तेन 
मसकलेन पुनः पुनर्मोचयति । शब्द एव छोलना; छोलिके, चित्त दर्पेण करि लेड == आत्मेवाहमित्य- 
भ्यासेन मृकूुरवत्‌ चित्त पुञ्ज्वलं भवति, यधा सिकलीगर == असिमञ्जकः मसकलेनासिमूज्ञ्वलं 
करोति तथा गरदंयःलुरात्मविद्यया मुमृक्षोरन्तः करणमलं माज्जंयति । परमानन्दं ददाति मुरृक्षवे 
इत्यथः ॥ १५५॥ 
सिकलीगर को गुरु समज्ञो जो मुमृक्षु के मलिन-मानस को उपनिषज्जन्य ज्ञान 
का मांजा देकर चमकादेता है। शब्दो के फर में पड़ना छोडकर (अपने) चित्त को 
दर्पण बनाइएु ओर उसमे आत्मा का प्रतिबिम्ब देखकर स्वयं को आत्म-स्वरूप 
समल्लिए । सिकलीगर के समान गुरु आत्मविद्या का उपदेश देकर अन्तःकरण का 
मेल धो डालता है ओर मुमुक्षु को परमात्मा का अनुभव कराता है ॥१५५॥ 


भूरख को समुञ्ञावते ज्ञान गांठ का जाइ । 
कोयला हों न ऊजरो नव मन साबुन लार ।॥॥१५६॥ 
मू्खेति । यदि गुरर्ृखं ज्ञानोपदेशं ददाति = ज्ञापयति ततः स्वस्य ज्ञानं नश्यति । यद्वा, 
अज्ञानग्रन्थिः, अहंग्रन्िः, क्ंग्रन्थिः, संशय ग्रन्थिः । मूखंस्य कि गतम्‌ ? किमपि नैव नश्यति । स 


१. तुलनीय--'मस्क्‌' गमने (जाना) । 
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ज्ञानी न भवति । यथा कोयला = कपटो यस्यान्तरे वतंते, नवव्याकरणानि' शास्त्राणि पित्वापि 
हृदयं शुद्धं न भवति ज्ञानं विनेति भावः ॥१५६।। 

मूखं को ज्ञानोपदेश देना स्वयं का ज्ञान नष्ट करना है । मखं के हृदय में चार 
प्रकार की गांठे रहती है, वे हँ--अज्ञान, अहंकार, कमं ओर संशय कौ प्रन्थियां । वह 
ज्ञानी नहीं हौ सकता । चाहे जितना साबृन लगाने पर भी कोयला (अपना) रंग नहीं 
बदल सकता; उसी प्रकार मूख का मन उज्ज्वल नहीं बन सकता । शास्त्र पठने पर 
भी ज्ञान (अनुभव) के चिना हृद्य शुद्ध होना असम्भव ही है ॥१५६॥ 


गुरु विचारा क्या करे जो शिष्य हिमे है चूक। 
शब्दबाण वेधे नहीं बांस बजावे रंक ॥१५७॥ 
गुरं इति । गुरःःशिष्यायोपनि षज्जन्यशब्दबाणेन विध्यति । बाणो = ब्रह्मशरः। स यस्मिन 
न भिनत्ति, तहि गुरः कि करोति ? शिष्यस्य दोषः । यथा मुखेन शुष्कवशं वादयति, पवनो बहि- 
निष्करमति । स्थिरो न भवति, तद्वदिति भावः ।। १५७।। 
यदि शिष्यही गलती करता दतो विचारे गुरुका क्या दोष? शब्दरूपी 
बाण यदि शिष्य को वीध नहीं सकता, उसका असर नहीं होता (तो गूरु तो निर्दोष 
ही है) । पोले बांसमें एक ओरसे भरी एक दूसरी ओर निकल ही 
जाती है ।॥१५७॥ 


मूढ कमिया नख शिख पाखर आहि । 
वाहनहारा का करे जो बाणन लागे ताहि ।॥१५८॥ 
मूढेति । हे मूढ, अनेककमं == सन्ध्योपासनादीनि करोषि त्वम्‌ । अहं कर्मीत्यभिमानः ? 
आनवाग्रशिापयेन्तं देहाभिमानो वर्तते । वाहनहारा == सद्‌ गुरुवंक्ति- तत्त्वमसीति" । त्रहौवाह्‌- 
मित्यस्मिन्‌ लक्षये यस्य मनो नैव तिष्ठति तस्य को दोषः; नैवेति भावः । १५८॥। 
मृखं मनुष्य सन्ध्योपासना आदि कर्मो के कारण करम-मागं में प्रवृत्त 
होता है । उसकी सारी देह मेँ अभिमान व्याप्त रहता है । सद्गुरुदारा ततु ब्रह्म 
ही है' इस उपदेश के देने पर भी उसका मन इसमें स्थिर नहीं होता, तो गर का कोई 
दोष नहीं । ॥ १५८॥ 


सेमर का सुगनाः चहल बेडा जाय । 
चंच संवारे सिर धुनं वोए उसी का भाय ॥ १५९॥ 
सेमर इति । शात्मलीव शरीरत्रयम्‌ । तस्मिन्‌ सुगना = शुकश्चिदाभासः पतितः । 
शरीरत्रयाभिमानी भवति; पुत्रकलत्रादीन्‌ सेवमानः सत्यं मत्वा, चंचु = चित्तं, संसारे दीयते । 
१. कदाचित्‌ यहाँ 'न्यायव्याकरण' अभीष्ट है । 
२. मट्‌ कमि माने नहीं नख-शिख पाखंड आदि (सं° बी° ब०)। 
३. १०- केश सूगना । 
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£ 
अहं कर्ताहं ज्ञातेति मन्यते । पुनरन्ते पश्चात्तापं करोति । किम्‌ ? पुत्रकलात्रादयः सुखाय न 
भवन्ति । ततः शिरो धुनुते । परमानन्दमज्ञात्वा यथा शुकः शात्मलि बहुकालं फलेच्छया सेवते, 
पश्चान्निराशो भवति । कि यदा फले चज्चुमादंवतश्चञ्चुश्च्‌णंतां गतः ? तूलं फलादुद्भवतीत्य- 
भिप्रायः ॥ १५६॥ 
शरीर-त्रय सेमरके फूल के समान है । उसके फूल देखने को अभिलाषा से 
तोता उसी के पास वैठाही रहता है; ठीक उसी प्रकार मनुष्य अपना चित्त सदा 
संसार मेँ देकर पुत्र, कलत्र आदि में मोदित हो जता है, अन्तमेउसे उसी तरह्‌ 
पर्चात्ताप करना पडता है, जसे तोता उस फल में (बार-बार) प्रहार करके अपनी 
चोच ही तोड डालता है ।।१५६९॥ 


सुगना सेमर सेइया दुई ठेठि कौ आस । 
ठठ एूटि चनाक दे सुगना चले निरास ॥१६०॥। 
सुगनेति । शुकः -- जीवो देहोऽहमिति (विषयान्‌) सेवते । दुई ठेठि ~ प्रवृत्तिः निवृत्तिश्च, 
यद्वा स्थूलसृक्ष्मशरीरे विनाशमाने । ठेठी फूटीति । अन्ते देहो विनश्यति । शुको == देहाभिमानी 
जीवो निराशो भूत्वा गच्छत्ति । शाल्मलिसेवी शुको यथा निराशो भवति, यद्वा देहभावं त्यक्त्वा 
ब्रह्मैवाहमिति विचारे निराशो भवेद्‌ बुद्धिमानित्यथेः । १६०॥ 
प्रवृत्ति ओर निवृत्ति मय अथवा विनाशशील स्थूल ओर सूक्ष्म शरीरकी 
आशा में शुक रूपी मनुष्य सेमर-वृक्ष कूपी संसार में मग्न रहत। है । शुक की भांति 
देहाभिमानी जीव नष्ट हो हौ जाता है ॥१६०॥ 


सुगना सेमर बेगि तजि धने विगूची पाख । 
एसा सेमर सेइया जाके हदय न आंख ।॥१६१॥ 
सुगनेति । भोः शुक == जीव, वर्णाश्रमाभिमानं, शीघ्र त्यज । ईदृशं देहाभिमानमज्ञानी 
सेवते । तस्य हृदये विज्ञानचक्षुनं । अतः सावधानो भवेति भावः ॥१६१॥ 
अत एव हे शुकषूपी जीव, देह, वणं ओर आच्रम का अभिमान दुरकरके 
तू हृदय मे अपने ज्ञान-नेत्र खोल । इस प्रकार के देहाभिमान के पीछे अज्ञानी ही 
पडता है । सावधान हो जा ॥१६१॥ 


चक्की चलती हौं देखा मेरे नयन आया रोय । 
दो पाटन के अन्तरे सालिम बचा न कोय ॥१६२॥ 
चक्कीति। भोः, संसारचक्रे कालवेगेन स्वस्वकमं मागे सरवे गच्छन्ति । दो पाटन == मायाऽ- 
विद्यान्तरे वतमाना जीवा अन्धेन नीयमाना यथान्धा गतं पतन्ति । सालिम इति । कालचक्रात्क- 
र्चिन्न मुक्तः । अतो वे राग्यद्वाराऽभिमानं त्यज । आत्मैव! हमित्यभ्यासं कुवित्यथंः ॥ १६२॥ 
यह संसार-चक्र चलता देखकर मेरी आंखों मे आंसू आ जतेहैँ। माया 
ओर अविद्या इन दो पाटों के बीच जीव पिसेजा रहे है । काल-चक्रसे कोईभीद्ट 
नहीं सकता । अन्धे को ले जानावाला अन्धा भी उसके साथ गतं मे गिरताहीहै। 
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अतः वैराग्य काआश्चयलैकर नै आत्मा ही हं, यह्‌ अभ्यास कीजिए ॥१६२॥ 


लोग भरोसे कवन के बेठ रहे अरगाय। 
जियराहि लूटत जम फिरे मेढहि लुट कसाय ॥।१६३॥ 
लोगेति । भोः, सरवे जनाः शुष्वन्तु । कस्याश्रयं कृत्वा स्थाणुरिव तिष्ठथ । पत्रकलव्रादयः 
सत्यं नैव । यथा प्रपायामेकी भूत्वा, यम == कालस्वत्सहितान्‌ सर्वान्‌ लुटचति भक्षयति । यथा 
पशुध्नो बस्तमेषादीन्‌' मारयति, यद्वा, यम ~ रागे षौ ज्ञानधनं भुष्णत इति भावः ॥१६३॥ 
लोग किक्षके भरोसे चुपचाप बेठे हैँ । पुत्र, कलत्र आदिका जमधटतो वैसा 
ही है जेसे प्याऊपर सभी एक्त्रहोते है। काल तुम्हारे साथही सब का भक्षण 
करता दही है, जैसे कसाई बकरी-भेडों का अन्त कर डालता है । रागदेष ज्ञान-धन 
का अन्तकर ` डालता है ।॥१६३॥ 


जानि बृक्षि जड होय रहो बल तजि निर्बल होय । 
कर्हहि कबिर तेहि सन्त के पला न पकरे कोय ।\ १६४॥ 
ज।नि इति । सवं शास्त्रं पठित्वा, जञात्वा, मृदर्मुहुविचा्य, पश्चाज्जडवत्‌ भवति == तिष्ठति 
स्वात्मविचारे देहाभिमानं बलं त्यक्त्वा निर्वलो भवेति भावः । कटेति । कवीरः ब्रह्मरूपः साधुः 
को निषेधं करोति ? न कोऽपीत्यर्थः ॥ १६२ 
सभो शात्रों का मनन करने पर भी, जान वृञ्च कर चुप रहूनाही श्रेयस्कर 
है । जिसने स्वात्म-विचार करके देहाभिमान का बल छोड दिया, उसका पल्ला 
कोई नहीं पकड सकता ॥ १६४॥ 


हीरा सोह सराहिये सहे जो घन का चोट । 
कपट कुरंग मानवा परखत निकला खोट ॥१६५।। 
हीरेति । सद्गुरोः समीपं वहव आगच्छन्ति । स परीक्षां करोति। परीक्षणे कपटी वा 
निमेलो वेति ज्ञायते । अयमात्मविच्याया ग्राहकोऽ्यं नेति । दृष्टान्तमाह हीरा इति । हीरापरि 
लोहधनस्य, चोट = उपरि आघातं ददाति । घनासक्तः स श्रेष्ठः । स्पटितस्स एव कत्सितः। 
'खोटा' इत्यथः ॥ १६५॥। 
सद्गुरु के समीप अनेक व्यक्ति जाते हीहैँ। तब वहु अपने परोक्षण से 
निरिचत करता है कि कौन योग्यहै ओर कौन अयोग्य । घनकीचोटसे न फूट 
वही सच्चा हीरा है ॥ १६५९ 


हाड जरत जेसे लाकरी कस जरे जसे घास । 
कविरा जरे रामरस कोठी जरे कपास ॥१६६॥ 


१. बस्त == बकरा (सं०)। 
२. तुलनीय--भ° गी०, ३, १७। 
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हाडेति। भोः अस्थीन्यग्नाविन्धनं यथा, जरेति == दहति । तद्वच्च केशा जरन्ति शुष्कतृणवत्‌ 
कवी राः = ज्ञानिनो रामरसमत्ताः विचा राग्नावन्तःकरणवासनां दहन्ति, मृण्मयकोष्ठचां कार्पासो 
यथा । भगवदृगीतासूक्तम्‌ --्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः" इत्यर्थः ॥१६६॥ 
हड्डियां लकड़ी जसी जल जाती हैँ ओर केश कपास के समान जाग पकड 
लेते है! कोटी के भीतर रखा कपास भी जलता ही है । उसौ प्रकार सन्त लोग अन्तः- 
करण की व।सना को भस्म कर डालते हैँ । गीतामेभीक्हाहीहैकि विद्वान्‌ वही 
हैजो ज्ञानाग्नि से अपने सभी कर्मो को भस्म कर देता है ॥१६६॥ 


पावहि पहुनी नापते दरिया करते फाल । 
हाथन्हि पव॑त तोलते तेहि धरि खायो काल ॥१६७॥। 
पावन्हि इति वैराग्यं ज्ञापयति । पृथ्वादिभिः राजभिः पृथिव्याभिमानः कृतः । तत्र पृथुना 
समीकृता; सगरात्मजैः सागराः कृताः; हिरण्याक्षादिभिः समुद्रास्फालनं कृतम्‌ । स्वहस्तः कंलासा- 
दिपवंतोन्मानं कृतं रावणादिभिः। ते सवे कालेन भक्षिताः कथामात्रावशेषिता इति भावः।१६७॥ 
सारी पृथ्वी अपने वशम करने वाल पृथु सरीखे राजा, सागरोंका निर्माण 
करने वाले सगरात्मज ओर कलास को अपने हाथों पर तौलने वाला रावणये 
सभी कालके ग्रास बनदही गए ॥१६७॥ 


सनः कागद छवो नहीं कलम धरो नाहि हाथ । 
चारिहु युग के महातम मूर्खाहि जनाई बात ॥१६०८॥ 
सनेति । ये पण्डिताः शास्त्रज्ञाः सर्वशास्त्रं वेदं च पित्वा चतुयु गधमे-नीतिव्णध्रिम- 
मागं राजधर्म्मादि सर्वं पुराणेषु गायन्ति, यः कश्चिदनुभवानन्दी स्वहस्तेन पत्रं न, लेखनीं न, 
कस्यापि पुस्तकं गृह्णाति, चातुयुं गमाहात्म्यं धममार्भ॑मनायासेन वाणीद्वारा वर्णयति, वर्णने 
विरोधो नैव, यथार्थं पठति । वि्ाया अन्तोऽनुभवस्य (च) अन्तो नेति भाव. ॥१६२८॥ 
जिन्होंने स्याही, कागज ओर कलम का स्पशे भी नहीं किया था एसे (उन) 
अनुभवी व्यक्तियों ने चारों युगो के धर्म, नीति, वर्णाश्नम आदि का वर्णेन पुराण 
आदि ग्रन्थों मे अपनी वाणी द्वारा कर दिया था। विद्याका अन्तटहै किन्तु अनुभव 
का नहीं । १६८॥ 


आपनि आपनि शीर की सभनि" लीनो मान! 
हरि की बात दुरन्तरे परी न काहू जान ॥१६६॥ 


१. भण गी, ४, १६। 

२. पा०-मसि। 

३. इस साखी से जो निष्कषं निकाला है किं कबीर पठे लिखे नहीं थे, सिद्ध नहीं होता । 
व्याख्याकार की व्याख्या देखिए । 

४, प०--सबहिन । 


६४ । (2) कबीर वाणी / साखी-संग्रह (] 
आपनि इति । लोके सवे जनाः स्वस्ववर्णाश्रमाभिमानं मन्यन्ते । अहं हरिरिति वार्ता दूरं 
वैकुण्ठदिषु ध्यायन्ति । हरि न कश्चिज्जानातीत्य्थः । १६६॥ 
वर्णाश्रम के सम्बन्ध में अपने-अपने विचार सबने कहे हैँ किन्तु हरि के 
विषय में (निरिचत रूप से) कोई नहीं जानता । वे सभी (अग्रज) हरि का निवास 
वैकुण्ठ में मानकर उनका ध्यान करते है, किन्तु मँ स्वयं हरि हूं यह भूल ही जाते 
हैँ ।॥। १६६॥ 
घाट भुलाना वाट बिनु वेष भुलानी कानि । 
जाकी मांडी जगत महं सो न परा पहिचानि ॥१७०॥ 
घाटेति । वाट =- आत्मनि विचारं विना, वाट = देहोऽ्हमित्यभिमानेन गच्छन्ति सर्वे 
जनाः । वेषधारिणः सर्वे षट्‌ दशंनाः स्वस्ववेषपाषं(खं)डे सम्प्रदायपान्थमते महिता । 
आब्रह्मस्तम्भपयन्तं जगन्मध्येऽनुस्यूतमेकं ब्रह्म सोऽहमिति येनं ज्ञायते इत्यथः । १७०॥ 
आअत्म-विचारन करके स्वयं को देह मानने के भुलावे में सभी पड़ हँ । षट्‌- 
दर्शनों मे रत खभी जन अयने अपने वेष धारण करके प।खण्ड ओर सम्प्रदाय-मतों 
में मोहित है. वे समस्त जगत्‌ में व्य(प्त सोऽटं' रूपी ब्रह्म को नहीं जानते ॥ १७०॥ 


मूरख सों का कहिये शठ सों कहा बसाय । 
पाहन में का मारना चोखे तीर नसाय ।११७१॥ 
मूखंति । मूखं - देहाभिमानिनं प्रति गुरः कि ब्रवीति ? नैव । शठः=धूर्तो महान्‌; स 

कदा चिन्तैव मन्यते । यथा धनुधे रः पाषाणे बाणं सन्धत्ते चेत्‌, वाणो भग्नो भवति । अतः पाषाण- 
वदृहृदये पुरु ज्ञानशरो न विद्ध्यतीति भावः । १७१॥ 
। देहाभिमानी मूखं ही है; गुरु उसे क्या कहें । वह धूतं है । कहा हुजा नहीं 
मानता; उसे (कुछ भी) कहना ही व्यर्थं ही है । जसे पत्थर पर धनुधैरके द्वारा 
छोड़ा हुआ तीर । पाषाण के सभान (कठोर) जिसका हृदय दहै उसे ज्ञान-शर वेध 
नहीं कर सकता ।१७१॥ 


जेसी गोली गुमज की नीच परे ठहराय । 
एसा हृदया मूखं का शब्द नहीं ठह्राय ॥।१७२॥ 
जसीति । गुम्भज == उच्चस्थानोपरि लोहस्य गोलाकारं सूक्ष्ममखण्डमारोपितम्‌, तन्न 
तिष्ठति, तदन्मूखंस्य हृदयम्‌ । तस्मिन्न शब्दज्ञानं तिष्ठतीत्यर्थः ।! १७२॥ 
जिस प्रकार किस ञचे स्थल पर लोहे का गोल। नहीं ठहर सकता, उसी 
भाति मखं के हृदय मे शब्द (उपनिषद्‌) का ज्ञान घर नहीं कर सकता ॥१७२॥ 


ऊपर कौ दोऊ' गई हिय की गई हराय । 
कर्हाहि कबिर जाकं चारों गई तासो कहा वसाय ॥ १७३ 





१. दीघं मात्रा का चि इस अक्षर के ऊपर रेफ की तरह्‌ अंकित किया है । 


(1 कबीर वाणी / साखी-संग्रह [] | ६५ 
|, 


उऊपरेति । उपरि == भयवहःरमा्ें नेत्रे उभे नष्टेति । हृदये विज्ञानमपि न॑ष्टं यस्य स अन्ध 
एव । जाके इति । कबीरः = ज्ञानीत्थं ब्र वीति, यस्य॒ चत्वार्यपि नेव्राणि स्फुटितानि-श्रुतिस्मृती, 
उभे नेतरे -गुरूपदेशो बुद्धिश्चेति, तस्यात्मज्ञानं कतः स्यात्‌ ? नैवेत्यर्थः ।। १७३॥ 

मूखे का ज्ञान उसी व्यक्ति के समान है जिसकी दोनों आंखें चली गई हों 
ओर हृदय का ज्ञान भी नष्टहो गया हो । कबीर कहते हैँ कि जिसकी बुद्धि ही नष्ट 
हो गई उसे वेद, स्मृति ओर गुरु के उपदेश से आत्मज्ञान कंसे हो सकता है? 
। १७३॥ 


भ रोवों एहि जगत को मोको रोवे न कोय । 
मोको रोवे सो जना जो शब्द-विवेकी होय ॥१७४ ॥ 
मै रोवों इति । ज्ञात्रादिजगत्साक्षी अहम्‌, “₹' == शब्दे , प्रेरकोऽहमेकः । मोको = मां 
ज्ञातारं जगन्न जानाति । कुतः ? जडत्वात्‌ । मां == चैतन्यं यो जानाति स एव विवेकी । उप- 
निषद्वेत्ता -- धीरो भवति ॥ १७४॥ 
मै जगत्‌ का प्रेरक हं पर मूञ्ञे कोई नहीं जानता । मञ्चे जो चैेतन्य-रूप 
जानता है, वही सच्चा जानकार है । वही उपनिषदों का वेत्ता है ॥१७४॥ 


साहेब साहेब सब कहँ मोहि अदेशा ओर । 
साहेब से परचा नहीं बेठटहुगे केहि ठोर ॥१७५॥ 
साहेब इति । ये सवे शास्त्रज्ञा इतरे वा, साटेव ==्रष्ठं नाराधणं, रामं, कृष्णं, परोक्षं 
दुरे गायन्ति अन्यत्र वैकुण्ठादिषु । अदेशा == आश्चयेम्‌, । साहैव इति । अहं हरिरिदं सर्वमिति 
परिचयं विना कस्मिन्‌ स्थाने तिष्ठति ? स्थिरो भवतीत्यर्थः । १७५॥ 
कोरईतो नारायण को अपना स्वामी कहताहै ओर कोई राम ओर कृष्ण 
को। विन्तु वे (भक्त) इन्हँ परोक्ष ही समन्ञ कर उनका गुण-गान करते हैँ । यह्‌ 
आक्चयं ही है) मै स्वयं हो हरि हं इस परिचय के बिना उनका कोई ठौर नहीं 
है  ।॥ १७५॥ 


केतिक दिनए ही गए अनसू्चे का नेह । 
ऊसर बोये नाहि जमे जो घन बरसे मेह ॥१७६॥ 
केतिक इति । भोः, ये सर्वे शालिग्रामाच्च॑नं साधुब्राह्मणसेवादानपुण्यत्रतयोगयज्ञ- 
सन्ध्यादिकं सर्वं रुचि विना, स्वविचारं स्नेहं [ च | विना कुवन्ति, बहवो दिवसा व्यतीताः ज्ञानं 
विना व्यथं गताः। यथोसरभूमौ बीजम्‌, उत्पन्न ~ उत्पद्यते नैव । घनाः बहु वषंन्ति तथापि 
नाड कुरोत्यत्तिरिति भावः ॥ १७६॥ । 
रुचि, सद्विचार ओर सच्चे स्नेह के विना अर्चन, साधु ओर ब्राह्मणों को 
सेवा, दान-पुण्य, ब्रत-योग, यज्ञ-याग ओर सन्ध्या आदि करने वाले अनेक व्यक्ति 


१, ३०--शूति्मूत ठ विराणां नय द्वे प्कीतिते (अवि-समति, ३, ४५) । 


६६ (1 कबीर वाणी / साखी-संग्रह ! | 


हो गए, किन्तु ज्ञान के विना (ना समञ्च से) यह सब व्यथं ही गया । यह्‌ ऊसर- 
भूमिम बीज बोने के समानहै। वर्षाहोने पर भी उस बीज मे अंकुर उत्पन्न नहीं 
होता ॥ १७६॥ 


हरि हीरा जन जोहरी सबनि पसारी हाट । 
जब आए जन पारखी तब हीरा की साट ॥१७७॥ 
हरि इति । वाचकन्ञाने दक्षा बहवः । सवंशास्तरजैः, हाट == अनेकधर्मकर्मरुचिपूवेकं 
व्यवहारमार्गो विस्तारितः । पूनः सभामध्येऽह्‌ ब्रहमज्ञानीति वदति । स्वान्तरे विचारो नैव । स 
तुकिज्ञानी भवति ? नैव । अहं हरिः == प्रकाशरूपोऽहमिति यो वेत्ति स एव परीक्षकः, यथा 
शुकाचार्यो भगवान्‌, दत्तात्रेयादयश्च सरवे, पारखीजनाः = ब्रह्मवेत्तारः । ततो ही रावदात्मन्ञानं 
मुमूक्षवे ददतीत्यर्थः ।। १७७॥ 


शास्त्रकारों ने अपनी-अपनी रुचि के अनुसार अनेक प्रकार के धर्म-कमं 
आदि बतला कर व्यवहार-मागे का विस्तार किया है। उसके वाचक भी सभाओं 
मे स्वयं को ब्रह्मज्ञानी बतलाते ही हैँ । किन्तु उनके भीतर आत्म-विचार का अभाव 
ही है। शुकाचायं ओर दत्तात्रेय अदिकी भांतिजो स्वयं को प्रकाशमान हीरा 
जानने को अनुभूति रखते दै, वे ही सच्चे पारखी रहै । उस प्रकारके साधुही हीरेके 
समान आत्मज्ञान का उपदेश दे सकते हैँ । ।। १७७॥ 


नहि हीरा की बोरियां नहि हंसन की पांति । 
सिघहु कं लेहड़ा नहीं साधु न चले जमात ॥१७८71 
हीरेति । हीरा == वज्रक-नामकरत्नम्‌ । तत्समूहः कि वृषभोष्टराश्वतरीष्वुपरि वाह्यते ? 
नैव । मानससरसि हंसानां पंक्तिः == समूहः कुतर दृष्यते ? नैव । वने क्षिहसमूहो मागे चलति ? 
नैव । सिह एक एव तिष्ठति गच्छति वा । न द्वितीयः । एतत्‌ सर्व दृष्टान्तमुक्त्वा दार्ष्टान्तिकेन 
द्रढयति । साधुः == आत्मारामो ज्ञानी उष्टराश्वगजसेनयानकगोमुखसमाजैः सह वहुवेषपाषण्(ख )ड- 
मध्ये न चलति । यश्चलति स साधुरनेव । अत्र प्रमाणमात्मरहस्ये शैले शैले न माणिक्यं 
मौक्तिकं न गजे गजे । साधवो न हि सर्वेत चन्दनं न वने वनेः ॥ इति प्रामाण्यात्‌ 
सत्यम्‌ ।। १७८।। 
हीरे थेलों मे नहीं रखे जाते, ओर हंसो की भी पंवितियां नहीं होतीं । सिह 
भी अकेला ही रहता है। सच्चे साधु एकाकी ही विचरते है; उनकी जमात नहीं 
होती । आत्माराम साधु के साथ हाथी, घोड़े, ऊट, बाजे-गाजे आदि नहीं होते । 
कहा भी है कि माणिक, मोती, साधु जर चन्दन के वन सव कटी नहीं (विरले ही) 
होते हैँ ॥ १७०॥ 





१. चाणक्यनीति, २, ६। 
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नव मन दुग्ध बटोरिके टिपके भया विनास ! 
दूध फाटि काजी भया भया धृतहु को नास ॥१७६॥ 
नव मनेति । नव मन = नवतत्त्ववासना मयोऽयं देहो, दुग्धवत्‌ बटोरि, बीजवत्‌ = यत्र 
बीजे स्थूलो वसति । टिपके इति । आत्मैवाहमिति विचारे सा वासना विनश्यति, तदनन्तरं 
मलिनान्तःकरणचिन्त दुग्धं विनश्यति = भग्नं भवति । कांजी ==विचारेकरूपो भवति । धृतहू = 
अन्तःकामनाऽविद्या विनश्यति, यथा पयस्ति विदीर्णे कांजी । ततो धृतं विनश्यतीति भावः। यद्रा, 
अज्ञस्याविद्यया दुग्धं = ज्ञानामृतं, घृतं -- शान्तिविनश्यति ॥ १७६॥ 
नव-तत्त्व-मय वासना का यह स्थूल शरीर दुध के समान है । इसमे आत्म- 
विचार का एक बिन्दु गिरने पर वासना नष्ट हो जाती है तब मलिन अन्तःकरण 
रूपी दूध फट जाता है ओर असद्विचार रूपी कांजी उत्पन्न होने पर (विद्यारूपी) 
घीनष्टहो जाता है ।।१७६॥ 


जिव बिनु जीव जिवे नहीं जिवको जीव अधार। 
जीव दया के पालिये पण्डित करहु विचार ॥१८० 
जिव बिनु इति । जीवं विना जीवो न जीवति । जीवस्याधारो जीवः। मनुष्याणां 
श्वासरहितमन्नादि प्रोक्तम्‌ । पशूनां तृणं, तपस्विनां कन्दमूलादि, शिशूनां दुग्धं, पक्षिणां फल- 
कीटादि, सिंहस्य पशुभक्षणं, क्रव्यादानां क्रव्यमामिषं, देवानां हविः, पितृणां कव्यम्‌! । आत्म- 
नोजन्तं मनःप्राणो ज्ञानिनामनुभवः । सर्वेषां भोजनं सकृदेव निमितं हरिणा । भोः पण्डित, जीव- 
दयां कुरु । मत्स्यमेषार्द न्‌ कि खादसि ? विचारं कुविति भावः ।१८०॥ 
जीव का आधार जीव है; उसके विना वह रह नहीं सकता । ईडवर ने मनुष्य 
के लिए अन्न उत्पन्न किया है, ओर उसी प्रकार पशु, तपस्वी, शिशु, पक्षी, मांस- 
भोजी, देव, पितृ, ज्ञानी आदि के लिए क्रमशः तृण, कन्द-मूल, दूध, फल ओर कीड़े, 
पशु, हवि, कव्य ओर अनुभव आदि पैदा किए हैँ । अतः हे पण्डित, जीवों पर दया 
कर, मछली बकरा आदि मत खा । विचार कर (देख) || १८०॥ 


हौ तो सब ही कौ कहीमो कहूं कोड न जान । 
तब भी अच्छा अब भी अच्छा युग युग होडं न आन ॥१८१॥ 
हौं तो इति । सवस्याहं साक्षी; ब्रह्मादीनां सगं विसगंमहं कथयामि । बुद्धादिः 
कश्चिन्मां न जानाति । तव भी = भूतकाले, अक्यरूपोऽहम्‌ । वतंमानकाले एकरसोऽहम्‌ । भविष्य- 





१. पंचतत्व (५), सात्त्विक, राजस, तामस मन (३) भौर अहंकार (१) ६ । 

२. जीवो जीवस्य जीवनम्‌ (भागवत, १, १३, ४६) । 

३. देवान्तं हव्यम्‌; पत्रं कव्यम्‌ (अमरकोश) । 

४. ये दोनों अक्षर लिपिकार ने छोड दिए है, यद्यपि "की" के पहले बाण-चिलह्ु अंकित है । यहां 
पत्ति सं°्बीऽ्वण्सेकी गर्हः 
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त्काले सर्वेषु व्यापी चिदहम्‌ 1 "सदेव सौम्येदमग्र आसीत्‌" ।' युगे युगे भवाभि-धमेसंस्थापनार्थाय 
सम्भवामि युगे युगे" इति गीतोपनिषचुक्तम्‌ । कर्चिन्मत्तः परं न; "एकोऽहं बहु स्याम्‌; बहव 
एको भवामीति श्रुतेः ॥ १८१॥ 

मैँसवका साक्षी हूं। ब्रह्म आदि के स्गं-विसगे कहता हूं । मै भूत कालमें 
अक्षय-स्वरूप, वतमान मे एक-रस ओर भविष्यत्‌ में सर्वव्यापी "चित्‌" हूं । मुञ्च से 
पर कोई नहीं है । मै एक से अनेक ओर फिर अनेक से एक होता हं । यही गीतामें 
भगवान्‌ की उक्ति है ।॥ {८१॥ 


प्रकट कहौ तो मारिया परदा लखे न कोय। 

सहना छपा पुवार तर को कह बेरी होय ॥१८२॥ 
प्रकटेति । कस्मैचिद्‌ ब्रह्मवाहमिति साक्षात्कारं वदामि चेत्तह्यज्ञो विषादं करोति 
कुप्यति च । परदा ~ अविद्या स्वविचारो न दश्यते । सहना == सच्चिदात्मा; पमार = अविद्या- 
न्तरे देहाभिमाने विक्षिप्तो भवति । स्वसच्चिदानन्दं विस्मरति । तं प्रति ^तत्त्वमसीतति कथनेन 
शत्रुः स भवति । तस्मान्न वदामीति भावः ॥१८२॥ 

भेब्रह्मही हः यह कहने पर मखं मनुष्य विषण्ण ओर क्रुध हो जाता है । 
वहं (अपनी) अविद्या के कारण सोच नहीं सकता । वह सच्चिदानन्द को भूल जाता 
है । उसे तत्त्वमसि" का उपदेश देकर शत्रुता क्यों को जाय ? अतः (पेसे प्रसंगो मँ) 
चूप रहना ही ठीक है ।॥१८२॥ 


कलि खोटा जग आंधरा शब्द न माने कोय। 
जाहि कहौं हित आपना सो उठि बेरी होय । १८३॥ 
कलीति । भोः, अस्मिन्‌ कलौ जनाः बहवः कुत्सिताः मन्दाः सुमन्दमतयो मन्दभाग्याः । 
जंग आंधरा = विज्ञान चक्षरहिताः 1 "तत्त्वमसि" इति शब्दं कं प्रति वदामि तदि न मन्यते कश्चित्‌ । 
आत्मैवाहमिति हितोपदेशं ब्रवीमि, तह्यञान्युत्थाय शत्रुवदाचरति । अतो मुष प्रति वक्तव्या 
ब्रह्य विदयेत्यथंः ।। १८३ 
कलि-क।ल मे जन कुत्सित होते हैँ ओौर जग अन्धादै। वह्‌ विन्ञान-चक्षुसे 
हीन है । 'तत्त्वभसि” का उपदेश किसी को देने पर वह॒ उसे भानने को तैयार नहीं 
होता । भें आत्मा ही हृ" यह्‌ हितावह उपदेश देने पर अज्ञानी उठकर शत्रु बन जाता 
है । अतः ब्रह्मविद्या का उपदेश मुमक्षु को ही देना चाहिए ।: १८३॥ 


देश विदेश हम फिरे मन ई भरा सुकाल। 
जाके दूढत मेँ फिरोौँ ताके परा दुकाल ॥१८५(१८४)।' 


१. छां० उ०,६, २, १ आदि। 
२, भथ गी, ४,८। 
३. लेखक ने प्रमाद-वश यहाँ १८४ के बदले १८५ लिखा है । यह जानने का कोई साधन नही 
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देशेति । भोः यत्‌ पृथि सवत्र देशे विदेशेषु च भ्रमामि, अनन्तकोटिशो मनुष्य- 
समुदायो मया दुष्टः, शस्तरज्ञा बहवः षड्जादिवेत्ता रो' वाचनज्ञाने कुशलाः । ईदृशानां . सुकाल = 
सुभिक्षमस्ति। आत्मारामं ज्ञानिनं तरणतारणरूपमेतदगुणयुक्तमहं मृग्यामि सवत्र । तेषां 
दुकाल = दुर्भिक्षं वर्तते। "वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदलंभः'* इति गीतोपनिषचक्तम्‌ 
॥ १८५१८८५) 

देश ओर विदेश में भ्रमण करने पर रने एेसे करोड़ों (अनेक) व्यक्ति दखे, 
जिनमे अनक शास्त्रज्ञ हैँ ओर वाचन-ज्ञान (व्याख्यान) मेंभो पटुहं। किन्तु जिस 
तरण-तारण, आत्माराम ज्ञानी की खोजमें मेँ हूं, वह्‌ नहीं मिला । गीतामें भो कहा 
है कि सव कुछ वासुदेव ही है-यह्‌ जानने व।ला व्यक्ति दुलेभ ही दहै १८५ 
(१८४) ॥। न 


फहम आगे फहम पीछे फहम बाय डरे! 
फहम पर जो फहम करे सोइ फहम है मेरे ॥१८६॥ 
फठमेति । फहम == आत्मा सवत्र राजते- अत्र, पृष्ठे, वामे, दक्षिणे, आसमन्तादधः, ऊर्ध्वं 
पिण्डव्रह्माण्डे व्यापक्रोऽहं स ब्रह्मैवाहमस्मीति मे मतिः । अतः श्रेष्ठोऽहमिति भावः ॥१८६॥ 
आत्मा सव कहीं विद्यमान है-आगे, पीछे, दाँ बँ, ऊपर ओर नीचे 1 
पिण्ड ओर ब्रह्माण्ड व्यापक मैँब्रह्मही हुं । अतः मैं सर्वश्रेष्ठ हुं ।। १८६॥। 


हद चले ते मानवा वेहद चले ते साधु, 
हद बेहद दोनों तजे ताकौ मती अगाधु ॥१८७॥} 
हृदेति । हदे = शास्तरप्रमाणे प्रवृत्तौ मनुजाश्चलम्ति ते श्रेष्ठाः । बेहदे = निवृत्तिमागे 
विधिनिषेधरहिते ये चलन्ति ते साधवः। हदं विहद मुभयं त्यक्त्वा ये, उपशमे = निविकल्पक- 
शान्तिरूपसमाधौ रमन्ति(न्ते) तेषामगाधा मतिः । संव लोकवन्दनीया भवति । सर्वत्र त एव 
पूज्या भवन्तीति भावः ॥१८७॥ ० 
शास्व्र-प्रमाण के अनुसार, जो मनुष्य प्रवृत्ति-मागं पर चलते है" वेधेष्ठ है । 
निवृत्ति-माग का अनुसरण करने वाले (आत्मानुभूति को मह्य देने वाले) साधु 
है । प्रवृत्ति ओर निवृ?ि, इन दोनों मार्गो को छोड़ कर जो निविकल्प शान्त समाधि 
मेँ रममाण है, उनकी मति अगाध है । वे संस।र मे वन्दनोय ओर पूजनोय है ।। १८७॥ 


समक्षे कौ गति एक है निहि देखी सब लोर । 
कर्हाह कबिर ये बीच कं कहँ ओर की ओर) ॥१८८॥। 


किएक सावी छोडदीहैयाकेवलसंख्याबढादीहै। यहाँ लेक काही क्रम गि जारी 
रखा है । । । “ 
१. षड्शास्त्रवेत्तारः (?} २. भ० गी०, ७, १६। 
३. पोथी मे इन दोनों स्थानों पर 'अवर' लिखा है। वि 
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समले इति । भोः, निश्चयात्मिका मतिरेकव, यथा सवं दृश्यते “स्वं खल्विदं ब्रहोति' । 
ब्रह्मैवाहमिति विचारं कुरुते । कंहेति । कीरः == आत्मारामो वदति-- भोः, येऽन्तरिता जनास्ते- 
ऽन्यदन्यद्श्रमात्कथयन्ति। अत्र प्रमाणं रामगीतासूपनिषत्सुक्तम्‌-- यदन्यदन्यत्र विभाव्यते ्रमाद- 
ध्यासमित्याहुरमं विपश्चितः । असर्पभूतेऽहिविभावनं यथा रज्ज्वादिके तद्रदपीश्वरे 
जगत्‌ ॥१८८॥ 

निश्चयात्मिका बृद्धि एक हो है जिससे सब कुछ दृष्टिगोचर होता है । अन्त- 
रित जन भ्रमके कारण वस्तु को अवस्तु (अन्थ) हो बतलाते हँ । जसा कि रामगोता 
मेभीकहादहै, भ्रमकेकारण जो वस्तु अन्य हो दिखाई देती है उसे 'अध्यास' कहते 
है, जसे असपंभूत रज्जु मे सपं की भावना । वेसा ही ईइवर में जगत्‌ है ॥१८८॥ 


राह बिचारी क्या करे जो पन्थिन चले सुधारि। 
अपनी मारग छाँडि के फिरे उजारि उजारि ॥१८६॥ 
` राहेति । राह = मागेः; पन्थी = ब्रह्मपथमाहर्तुमिच्छः । स ब्रह्मविद्यामार्गे न चलति 
चेत्तदा मागंस्य को दोषः ? अपनी = स्वविचारमार्गं विहाय देहाभिमानमार्गेऽन्यत्रान्यत्र भ्रमती- 
त्थः ॥१८६॥ 
बरह्य-पद की प्राप्ति का इच्छुक यदि ब्रह्म-मागे परन चलेतोमा्गकाक्या 


दोष है ? वह अपना (विचार-) मागं छोड कर देहाभिमान के मागं में भट्कता 
रहता है ॥ १८६॥ 


जो मोहि जाने ताहि मै जानौं । लोक वेद का कहा न मानों ॥१९०॥ 

जो मोहि इति । यो मत्स्वरूपं जानाति तमहं जानामि । लोकवेदोक्तं न मन्ये । लोक- 
वेदात्परोऽ्टम्‌ । अत्र भगवद्गीतोपनिषयुक्तम्‌--्े यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌" 
ईति भावः ॥१६०॥ 

जो मुञ्ञे जानता है उसे मेँ जानता हूं । मँ लोक ओरवेदसे परेहं। मीतामें 
भीकहाहै-जोजिसलूप में मृजे भजतारहै मै (भो) उसी खूपमें उसे भजता 
हूं ॥ १९०॥ 


बोली हमारी पूवे की हमे लखे नहि कोथः । 
हमे लखे सो जनाजो धुर पूर्वीआा होय ॥१६१॥ 


१. रामगीता, श्लोक ३७ । 

२. भ०गी०, ४, ११। 

३. इस साखी में शपूरवी' शब्द को लेकर माना गया है किकवबीर पूर्व दिशा के निवासी 
थे। किन्तु बोधानन्द की व्याख्या के अनुसार इस मत की पुष्टि नहीं होती । राधवदास 
(साखी सं° १६४) ओर पूरननास (साखी सं० १६४) से भी इस ध्रान्त मत की पुष्टि नहीं 


होती है। 
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बोली इति । यत्पूर्वं ब्रह्म तदहमिति सत्यम्‌ । बोली हमारी तत्त्वमस्यादि" वाक्यं मम । 
अज्ञानी मे वाक्यं स्वरूपं च न जानाति । यादृशं तादृशमेव जानीते । य आत्मविद्याधुरीणः स मां 
वेत्ति स्वान्तरेण न त्वन्य इति भावः ।१६१॥ 

हमारा कथन जसा पहले था, वेसा ही (जाज भी) है । वह यहीकि नुवही 
है' । अज्ञानी मेरा वाक्य ओौर मेरा असलो स्वरूप नहीं जानता । जैसा वह्‌ (ऊपर 
से) देखता है, वेसा ही जानता है । आत्म-विद्या में पारंगत व्यक्ति ही मेरा यथार्थं 
स्वरूप जान सकता है ।। १६१।। 


सबहीते लघ्‌ता भली लघुता ते सब होय! 
ज्यों दितीया के चन्द्रमा शीश नवावें सब कोय ।।१६२॥ 
सव इति । आब्रहमतुणकीटमशकश्वानगोखराश्वग जपन्तं सर्वं प्रणमेत्‌, ब्रह्य दृष्ट्येति । 
लघुता == नख्रता श्रेष्ठा । लघुतेति । लघोर्भावो लघुता । लघुतया सवं कायं भवति, नान्यो- 
पायेन । भगवद्‌ गीतायामुक्तम्‌--'तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया । उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं 
ज्ञानिनस्तत्त्वदशिनः' ।* इति प्रमाणम्‌ । ज्यों इति दृष्टान्तमाह । यथा सरवे जनाः द्वितीयायाण्चन्द्र- 
मसं प्रति शिरोभिः प्रणमन्तिन तु पूणं चन्द्रम्‌ । अतो लघुता कार्येति भावः ॥१६२॥ 
लघुता (नम्रता) सबसे बढ़ कर है, अतः स्वयं को लघु समञ्चकर (नम्र बना- 
कर्‌, ब्रह्म-दृष्टि से तृण, कीट-पतङ्ग ओर सभी पशुओं को भी नमस्कार करो (अपने 
समान समन्ञो)। इसी से सब कायं सिद्ध होताहै; अन्य किसी उपायसे नहीं। 
नग्रताधारण करो। गीतामें भी यही कहाहै। सारा संसार द्वितीया के चन्धको 
सिर नमाता है । अतः स्वको लधु समञ्लना सर्वश्रेष्ठ है ।। १९२॥ 


मानुषका गुण ही बड़ा मांस न आवे काज । 
हाड न होते आभरण त्वचा न बाज नवाज ।।१९३॥ 
मानुषेति । मानुषतनु प्राप्य यो ब्रह्मविचारं करोति स एव महान्‌ गुणः+ । अस्मिन्नेव 
सर्वमन्तगतम्‌ । मांसेति । नरस्य मांसं श्छुगालादिना न भक्ष्यते । अन्यन्=मृगादिजीवानां 
मांस नामिषभोजिनोऽदन्ति। नरास्थीनामलङ्कारोऽपि नैव । गजदन्तस्याल ङ्कारः । नरस्य त्वक्वमेणा 
मृदङ्गादिवाद्यान्यपि न भवन्ति । पश्वादिचमं वेष्टयित्वानकादीन्‌ मान्ति । भोः, अतो नरदेहेन 
सेवापूजासत्कारदानव्रतती्ंहरिस्मरणातिथिभोजनादि यः कारयति करोति च, स एव श्रेष्ठो 
नान्य इत्यथः ॥ १६३।। 
नर-देह पाकर ब्रह्म-विचार करना महान्‌ गुण है ; इसी के अन्तगेत सब कुछ 
दै । आमिष-भोजी मृग आदि जीवों का मांस तो भक्षण करते है, किन्तु नर-मांस 
किसी काम नहीं आता । न तो उसकी हड्डियों के अलंकार ही बनतेहैँ ओरन 
उसको चमडी से वा्यही तयार किये जाते है। अतः नर-देह से सेवा-पूजा अतिथि- 





१. भ० गी०, ४, ३४ । 
२. = शुणी' या गुणवान्‌" चाहिए । 
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, सत्कार, दान, व्रत, तीर्थ हरि-स्मरण ओर अतिथि-भोजन आदि का प्रबन्ध करने 
ओर कराने वाला सरवं-शरेष्ठ है ।। १६३॥ 


मूवा हे मरिजाहुगे बिनु सर थोथे भाल । 
परेहु करायल वृक्ष तल आज मरह के काल ॥१६४॥) 
मूवेति। भोः, देहोऽ्टमित्यनेन भावेन पूवं मृत एव त्वम्‌ । अन्तेऽ्यं स्थूलदेहोऽपि 
मरिष्यति । भिनु शर = स्वात्मविचारशरं विना, थोथे शल्यहीनेन धमेकुलाचारबाणेन श्रियमाणो 
भवति । भाले ~ आत्मज्ञानं विना देहाभिमाने गर्ते प्रसभं पतिष्यसि । शल्यं विना यथा बाणः । 
वृक्षे = संसारे नानादुःखानि भुङ्क्ते, आर्तोऽहमिति वक्ति, ज्ञात्वापि संसारं न मृञ्चति। 
करतलभिक्षा तरुतलवासस्तदपि म मुञ्चत्याशापाशम्‌' इति प्रमाणं सत्यम्‌ । अतो देहाभिमानं 
त्यज । देहोऽच [ष्व वा विनश्यतु । बहुकालं परमानन्दे रमस्वेति भावः । १६४॥ 
। मँ देह हं यह विचार मनुष्य को पहले ही मार देता है । अन्त में यह्‌ स्थूल देह 
भीमरही जायग। ¦ आत्म-विचार-रूपी शर न लगने के कारण धर्म ओर कुलाचार 
_ के थोथे मागं का अनुसरण करके मनुष्य मरता है ओर आत्म-ज्ञान के बिना वह्‌ 
देहाभिमानरूपी गत्तंमें गिर जाताहै। भैँत्रस्त हूं यह्‌ कहता जाताहै पर संसार 
. नहीं छोडता । अतः देहाभिमान छोड़ देना चाहिए । देहं चाहे आज ही नष्ट हो 
जाय; हर व्यक्ति को परमानन्द मे निरत होना चाहिए ॥१६४॥ 


कालि परे दिन आथये अन्तर परिगो सांक्ष। 
बहुत रसिक कं लागते वेश्या रहि गइ बांक्च ।१९५॥ 
ज्ञालि परे इति । यदा अविद्यान्तरे वतंमानस्तहि, सांस = सन्ध्या अज्ञानतामिस प्राप्ते, 
दिन आथये ~ स्वात्मविचारभास्करोऽस्तं गतः । पुनः, बहुत रसिक = अनेकमतवादे विषयसेवने 
रताः । वेश्यावत्‌ बुद्धिवंश्या भवति । विचारहीना तिष्ठति । यथा बहुपुरुषसेवनेन गणिका 
` वन्ध्या, तद्वदिति भावः ॥ १६५॥ 
अविद्या में रहते रहते शाम हो जाती है ओौर आत्म-विचार का सयं अस्तहो 
` जाति है। मत-व(द ओर विषय-सेवन कं चक्कर में पड़ रहने के कारण बुद्धि 
भी काम नहीं करती, ठीक उसी प्रकार जसे कि अनेक पुरुषों के सेवन से गणिका 
वन्ध्या रह्‌ जाती है ।॥ १६५॥ 


जाकं चलते रबदे परा धरती होई बेहाल । 
सो सावन्त घर मेः जरे पण्डित करहु विचार ॥१९६॥ 


१. शंकराचार्यः -चर्पटपञ्जरी । ` 
१. रदे = पदमर्दन करना; या धमाका । पा०--ध्मे गर्मी में जलना । राघवदासओौर 


एूरणदासने इस साखी कारभिन्न ही अथंकिया है। देखिए क्रमशः सं° १६५ओर 
स० १६५। | 
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जाके इति । भोः, अयं जीवः कर्ममार्गे कर्मेव भवति । रवदे = तस्मिन्नेव पतति । पुनः, 
धरती धरित्री शरीरं बहुक्रियाभिः खिन्नं भवति । सामन्तपुरं घरमे, = व्रिधातापेन", जरे == 
दह्यमानो भवति । अतः भोः पण्डित, स्वात्मविचारं कुवित्यथेः ॥ १६६॥ 

जीव कर्म-मागं में पड़कर क्मंहीहोजातादहै। अनेक प्रकारकी क्रियाओं 
सेशरीरभीखिन्नहो जाता । धमं के तापसे त्रस्तहोना भौ स्वाभाविक ही है। 
अतः हे पण्डित, स्वात्म-विचार कर ।*१६६॥ 


सबकी उत्पति धरती जीवन को प्रतिपाल। 
धरती न जाने आप गुण एसो गुरू विचार ॥१९५७॥ 
सब की इति ! धरित्यां सवे जायन्ते, तिष्ठन्ति, विनश्यन्ति । सर्वेषां जीवानां प्रतिपाल- 
रूपा भूमिः । पृनर्धेरती । सा धरित्री स्वगुणाभिमानं न जाने == न मन्यते । अतोऽस्या नाम क्षमेति । 
ईदुग्गुरूमंहान्‌ बहुभ्यो ज्ञानोपदेशं ददाति, परं त्वभिमानं न मन्यते । सद्गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ समि- 
त्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठमिति श्रुतेरिति भावः ॥ १६७1 
इस धरती पर सभो जन्म लेते है; इसी पर खड़े होते है ओर इसो पर 
विलीन भी होति दै! यह सब का प्रतिपालन करती है, पर कभी भी अभिमान नहीं 
करती । वह्‌ स्वयं अपने गुणभिमान (गण को महत्ता) नहीं जानती । इसो कारण 
इसका नाम क्षमा" है । इसी प्रकार महान्‌ सद्गुरु बहतो को उपदेश देता है, किन्तु 
वह भी अभिमान नहीं करता । (इसका सम्बन्ध साखी सं० १६२ से है, जिसमें 
नम्रता के विषय में कहा है) ।। १६७; 


धरती जानति अप गुण कबहुँ न होती डोल । 
तिल तिल बहि गरहु होती ठीकटहु के मोल ।।१६८। 
धरित्री धारणा स्वगुणं श्रहमौवाहम्‌' इति न जानाति । तदा बुद्धिरचला भवति, शनैः 
शनैरात्माभ्यासं वधंयतीति । पुनः ठीक - सत्यस्वरूपोऽहम्‌. अमोल = मनोवाण्याः परं तिष्ठामि । 
अत्र प्रमाणं भगवद्गी तासृक्तम्‌ -- शनैः शनैरुपरमेद्‌ बुद्धचा धृतिगुीतया । आत्मसंस्थं मनः इत्वा 
न किञ्चिदपि चिन्तयेत्‌“ इति प्रामाण्यात्‌ सत्यम्‌ ॥१३=॥ 
धारणा का गुण यहो जानना है कि भँ ब्रह्म हो हूं । किन्तु स्वयं धारणा अपना 
यह गुण नहीं जानती । वह धीरे-धीरे अपना अभ्यास बढ़ाती है । तब अभ्यासी 
जानतादहैकि मै सत्य-स्वरूप ओर मन तथा वाणीसे ण्रेहूं। गीतामेंभी कटाहे 
करि धैयं से बृद्धि को वश में करकं धीरे धीरे उपरामता प्राप्त करना योग्य 
है ॥१६८॥ 


१. त्रिधाताप आध्यात्मिक, आधिभौतिक ओौर आधिदैविकं । 

२. मृण्ड० उ०,.१,२, १२। 

३. पा०--तीले तील गर्हं होति दिकी की मोल (सं° बी ° ब ०} । ढीक == पराधीनता । 
४. भ गी०, ६, २५। 
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तहिया कृत्रिम न होता धरती होति न नीर। 
उतपति परले नाहि होता तब की कही कबीर ।।१६९॥ 
तहिया इति । तदा काले पूर्वं न भूमिः, नापः, नाग्निः, न चाम्बरं, न सृष्टिः, न प्रलयः, 
न छत्रम नानाकारमेतत्सर्वंम्‌, नानेकप्रपञ्चमतवादोऽपि । एके केवले शान्तरूपे मय्येतत्सरवं 
न भासते । तब की = कबीरः भ्रुतिरित्थं वर्ति--भआदन्तमध्येष्वेकरसम्‌' । स्वरूपं ज्ञापयन्ति = 
सर्वेभ्यः श्रावयन्ति श्रुतयः-- “सदेव सौम्येदमग्र आसीत्‌'* इति ॥१९६॥ 
कवीर पूवेतम काल का वर्णेन ईश्वर कं मूख से करते है । उस समयन तो 
पथ्वी थी ओर न जल, आकाश, सृष्टि ओर प्रलय। आजकल कौ कोई वस्तु नहीं 
-थी-न यह्‌ सारा कृत्रिम नानाकार, ओर न अनेक प्रपञ्च ओर मतवाद । उस समय 
कवल शान्तिरूप मञ्च (ईरवर) में यह सव भासित नहीं होता था । यही बात वेद में 
भी कही गई है, जिसमें ईश्वर का स्वरूप आदि, अन्त ओर मध्यमे एकरस (सदैव 
एक सरीखा) बतलाया गया है जो 'सत्‌' ही था ओर है ॥१६६॥ 


जब लगि तारा जगमगे तब लगि उगे न सूर। 
जब लगि जीव कमं बस डोले तब लगि ज्ञाननप्‌र॥२००॥ 
जब इति । तावदेव मतवादाः प्रकाशन्ते यावत्‌ ज्ञानभास्करो नोदेति । दृष्टान्तमाह-- 
यथा तावत्तारागणा राजन्ते यावन्नोदेति सूर्यः । शसुरसूर्यायंमा पूषे'त्यमरे। जब लगि इति । 
यावज्जीवः कर्म॑वशगस्तावत्पूणंजञानी नैव । कमेभिर्रम्यमाणोऽपि न विन्दति परं सुखम्‌" इति 
भावः 1२०५० 
जव तक ज्ञानल्पी सूर्यं का उदय नहीं होता तब तक ही मत-वाद का अँधेरा 
छाया रहता है । इसी प्रकार जव तक जीव कमे के फर में रहता है, तब तक वह्‌ पू 
ज्ञानी नहीं हो सकता ॥२००॥ 


नाम न जाने प्राम को भूली मारग जाय) 
काल्हि गङ्गा कण्टक अगु मन कस न खुराय ।॥२०१॥ 
नामेति । नाम = शुद्धबोधोऽहमिति विचारशान्ति न जानाहि येन स एव मागे विस्मृतः । 
कुतः ? यो वर्णाश्चमाभिमाने गच्छति, काल्हि कण्टकः, ब्रह्मादीनां सवेषां कालोऽपि? भक्षकः । तस्य 
गतिनं ज्ञायते । कदागमिष्यत्यद्ैव, शीघ्र वा, कतिवर्षान्तरे वेति। ततः अगुमनन्=भोः मनः, 
अस्माटैहाप्पूर्वं निराशो भव । आत्मानं ज्ञातु सवधोत्युको भव । देहान्ते विनश्यतीति 
भावः ॥२०१॥ 
जहां जाना है उस गांव का नाम मालूमनकरकं चल देना. ओरमार्गमें 
भटकते रहना (सचमुच) आश्चयं है । मै शुदध-बोध हूं, यह जान लेना ही शान्ति का 


१. छान्दो० उ०, ६, २, १ आदि । 
२. १०" "स्वेषामपि कालः। 
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मागं है। इसे भुल कर लोग कर्म-मागं पकडलेते है, वेभौ कालके प्रास बनतेही 
ह । अतः हे मन, इस विनइवर देह मे आसक्ति छोड़कर आत्म-स्वरूप को समञ्लने का 
प्रयत्न कर ॥२०१॥ 


तीनि लोक चोरी भया सवंस सब का लीन्ह्‌ । 
बिना मूड का चोरवा परा न काहु चीन्ह।\२०२॥ 
तीनि इति । व्रयो लोका उपरीति प्रसिद्धाः । शरीर त्रये जीवः प्रविष्य देहाभिमान्यभूदतो 
ज्ञानतस्करः । वंस --सर्वो देदोऽइमित्यज्ञान बौरेण सर्वेषां स्वात्मविचाराच्छ दनं करोति । बिना 
मूड का = अत्मेवाहमिति ज्ञानं विना अज्ञानचौरश्चौयं =विचारद्वव्यमन्तराद्धरति तद(म)पि 
तस्करं करिचन्न जानातीत्यर्थः ॥२०२॥ 
जीव, शरीरम प्रवेश करते ही उसका अभिमान (ममत्व) करने लगता है । 
उसका ज्ञान लुप्त हो जाता है। यह अज्ञानलूपी चोर आत्म-विचार को आवृत कर 
दता है । इस ज्ञान के अभाव में अज्ञानलूपौ चो € विचारलूपी द्रव्यकोचुरा लेताहै 
ओर इस चोर को कोई भी पहचान नहीं सकता ॥२०२॥ 


संगति ते सुख अऊपजें कुसंगति से दुख होय। 
कहहिं कबिर तंह जाइये जह अपनी संगति होय ।॥।२०३॥ 
संगति इति । सत्स ङ्खात्सुखं जायते । अत्र प्रमाणं भागवते--'सत्स ङ्गान्मुक्तदुःसङ्गो हातुं 
नोत्सहते बुधः" इति।' कुसङ्गति = कुत्सितानां देहाभिमानिनां नीचानां सङ्गाद्‌ दुःखं भवति, तत्र न 
गन्तव्यम्‌ कदाचित्‌ । कुतः ? अत्र ज्ञापकं धमशास्े पोकः म्‌--^न स्थातव्यं न गन्तव्यं क्षणमप्यधमैः 
सह । पयोऽपि शौण्डिनी दृस्ते मदिरां मन्यते जनः" इति । कहि कबीर = महानात्मारामो वदति । 
तत्र गन्तव्यं यत्र ज्ञानिनां समाजोऽष्टसु यामेषु हरिगुणानुव्णेनं स्वान्तरे मननं चः कुवन्ति 
(कुवंति) । तत्र गन्तव्यमिति भावः ।॥२०३॥ 
सत्सङ्ख से सुख ओर कुसङ्घ से दुःख होता है । धमे-शास्त्र मे भी यही कहा है । 
मदिरा बेचने वालीस्त्री केहाथ मेंदूध कालोटा देखकर उसे शरावही करेंगे । 
कबीर कहते हँ कि जहां ज्ञानियो का समाज अढे प्रहर हरि-कीतन ओर परमात्मा 
का वणेन करता हो उसी स्थल पर जाना योग्य है ।॥२०३॥ 


जैसौ लागी पेड की तेसी निबहै छोर) 
कोड़ी कोड़ी जोरि के कीन्हों लक्ष करोर ।॥।२०४॥ 
जैसी इति । भोः, यद्‌ब्रह्म परमात्मनि श्रीनारायणोऽहमिति विलगति, सा वृत्तिः शरीरा- 
वधिपर्यन्तं तिष्ठति । प्रतिदिनं नवीनो नवीनो विचारः कर्तव्यः । ततः पुणेज्ञानी भवति । दृष्टान्त- 
माह्‌--यथा कश्चिद्रणिक्‌ प्रतिदिनं, कोड़ी == कपदिकानां सञ्चयेन ताञ्रवण्डानि, पुनरेवं रजत- 


१. तुलनीय--सत्स ङ्गात्‌ भवति हि साधुता खलानाम्‌ (सुभाषित) । 
२. म० भारत, शान्तिपवं, ३२४। 
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चण्डानि शतसहस्रशः, पुनलंक्षाधीशः, कोटिसंख्यको धनस ज्चयो भवति । अत्र प्रमाणं नीति 
शास्त्रे -जलविन्दुनिपातेन करमशः पूयते घटः। स हेतुः सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च ॥ इति 
प्रामाण्यात्सत्यमेवेत्यभिप्रायः ॥२०४॥ 

धै ब्रह्मही हृ" यह वृत्ति क्षणिक न होकर) शरीर के अन्त-समय तक सतत 
रहनी चाहिए । प्रतिदिन इसी सम्बन्ध में नवीन विचार करने से मनुष्य पूरणै-जञानी 
बन जाता है, जैसे एक-एक कौड़ी जोडने से वह धनवान्‌ बन सकताहै । पानी की 
एक-एक बृंद के सञ्चय से घड़ा पूरा भर जाता है ॥२०४॥ 


आजु काल दिन कंडइक में स्थिर नाहि शरीर । 
केतिक दिन नल(र) राखिहौ काचे वासन नीर ।॥॥२०१५॥ 
आजु इति । भोः, इदं शरीरं स्थिरं न । अद्यैव बहुकाले वा नाशवान्‌ स्यात्‌ । ˆ"? 
शतान्ते वा म्ये प्राणिनां घ्व: । इति । यथा दृष्टान्तः --अपववमृण्मयभाजने नीरं कति दिनं 
तिष्ठति ? क्षणमपि न । तद्वहेहः । तस्मात्स्मरणं कुविति भवः ॥२०५॥ 
यह्‌ शरीर शाश्वत नहीं है । मृत्युतो निर्चितही है,आजहीया सौ वर्षं 
बाद--कभी वह दोगी ही । मिरी के कच्चे घडे मे पानी कब तक रह सकता है? 
वही स्थिति देह की भी है । अत एव हरि का स्मरण करो ॥२०५॥ 


करु बहिया बल अपनी छांड्‌ बिरानी आस । 
जे (घर) अंगना नदिया बहे सो कस मरत पियास ।२०६॥ 
करु इति । भोः स्वसामथ्यं कुरु । त्वं चैतन्यमसि । अन्यत्राशां त्यज । तव हृदये परमा- 
नन्दो राजते। दृष्टान्तः --यस्याङ्गणे नदीधारा वहति स पिपासया कथं भरियते ? नैव । तथां 
प्राणघोषे स्मरणरूपात्मनदी सहस्रधारया वहति । तां पिब । त्वं बलवान्‌ भूत्वा तृषातैः कथं 
स्या इति भावः।।२०६॥ 
अरे, तु चैतन्य है। अन्य सव विचार छोड़कर यही ध्यानमें रख । परम 
आनन्द तेरे हृदयम हो दै । जिसके प्राङ्खणमें नदो बहती है वह्‌ प्याससे कंसे मर 
सकता है ? प्राण-बोष में स्मरण-हप आत्म-नदी सहस्र-धार बनकर सदा बहती 
रहती है, तब तू प्यासा कंसे रह सकता है ? ॥२०६॥ 


बहु बन्धन के बधिया एक विचारा जीव। 
कं ट्टे बल आपने कं षटृड़वे पीव ॥२०७॥ 
बहु बन्धनेति । जीव एको बहु्रन्ध नबंदधः । पञ्चकोशत्रि शरीरेषु बद्धः --अन्नादभ्यन्तरः 
१. चाणक्यनीति, १२, १६॥। 
२. यर्हा दो अक्षर अस्पष्ट लिले हँ । प° - अब्द' (भागवत, १०, १, ३८) । 
३. भूत्वा" शब्द हिन्दी के मुहावरे के अनुसार प्रयुक्त किया है । 
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प्राणः प्राणादभ्यन्तरं मनः । ततः कर्ता ततो भोक्ता गुहा सेयं परम्परा” इत्यादि ब्रह्मैवाहमिति 
स्वबलविचारेण मुञ्चति । अथवेश्वरोपासनया सद्गुरोः सेवनया वा मृच्यते। भोः स्वसामर्थ्यं 
विना न मुच्यसे। नन शास्त्रैनापि गुरुणा दृश्यते परमेश्वरः । दश्यते स्वात्मनवात्मा स्वया सत्व- 
स्थया धिया" इत्यु ' रिति भावः ।\२० 5॥ 

शरीरके भीतर रहने वाल! जीव अनेक (कल्पित) बन्धनो से बंधा है! उसका 
छुटकारा भै ब्रह्मही हूं इस विचार से, अथवा सद्गुरु कौ कृपा से, अथवा ईङहवरो- 
पासना से ही सम्भव है । किन्तु इन सब के होते हुए भी, अपने स्वयं के प्रयत्न के विना 
मुक्ति असम्भव ही है ॥२०७॥ 


जीव जनि मारहु बापुरा सब का एक हि प्राण! 
हृत्या कबहु न ूटि है कोटिक सुनउ पुराण ॥२०८॥ 
जीवेति । भोः मृगमेषादि जीवान्‌ कि हसि ? सर्वेषु प्राणरूपेणान्तर्यामी तिष्ठति । 
हत्यापापं कदापि न मुञ्चति। भोः कोटिशः पुराणानि श्यरण्वन्तु, तथापि न मुञ्चेति 
भावः ॥२०८॥ 
अरे, हरिण ओर मछलियों सरीखे (दयनीय) जोव क्यों मारताहै ? ईश्वर 
प्राण-ल्पसे सभी के भीतर विद्यमान है । वह अन्तर्यामी है । करोड़ों (बार) पुराण- 
श्रवण से हत्या दूर नहीं हो सकती ॥२०८॥ 


तीरथ गए ही जना चित चंचल मन चोर। 
एको पाप न काटिया मन दस लादे ओर ॥२०६॥ 
तीर्थेति । तीथं = गङ्गादिसावरसेवाश्रवणकीत्तनादिभक्तिव्रतनियमेतदरूपं सर्वं तीर्थं सर्वे 
कुर्वन्ति तथापि चञ्चलं चित्तं परधनपरस्त्यादिषु गच्छति । मनश्चौरो विवेकं द्रव्यं मुष्णाति । 
किमिदं कर्मोचितम्‌ ? नोचितम्‌ । अतो विना विचारं सर्व क्षीयते । आश्चयं यदेकपापनाशनारथं 
तीर्थादिमहातमभिरुक्तम्‌ तत्सेवनादेकोऽपि पापो न गतः, मनोढारान्यच्च बहुपापं गृह्णाति । 
सर्वपापं तीर्थे मुञ्चति, तीथंकृतं वज्रलेपो भविष्यतीति भावः! ।॥२०६॥ 
चञ्चल चित्त ओरचोर मन येदोनों तीर्थयात्रा के लिए रवाना हुए। 
गंगादि-स्नान, साधु-सेवा, श्रवण-कीत्तंन, भक्ति, व्रत ओर नियम आदि सब तीर्थं 
करने पर भी चंचल चित्त पर-धन ओर पर-स्त्री मेही अटका रहा ओर मनल्पी 
चोरने विवेक काहूरण कर लिया । यह्‌ सब विचार-रहित होने के कारण अनुचित 
ही है। तोर्थो आदि सेपापोंकानाश होता अवश्य है; किन्तु उपरि-वणित स्थितिमें 
पापों का नाश नहीं होता, अतिरिक्त अनेक पाप लद गए, वे भी तीर्थ-स्थलों 
पर ॥२०६॥ 


१. उष्टव्य कठोपनिषद्‌, ३, ११। 
२. अज्ञात । 
३. तुलनीय--भतु'हरि, नीतिशतक, "शुचि मनो यस्ति तीथन किम्‌ ?' श्लोकं ५१५। 
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तीथं भई विष बेलरी रही जुगन जुग छाय । 
कविरनि पेड निकंदिया क्यों न हलाहल खाय ॥२१०॥ 
तीर्थेति । विषयरूपा वल्ली स्त्रियादीन्‌ तीर्थवत्सेवते । विषयान्‌ प्रति मनो धावति युगे 
युगे । अतो वपुषि धारयन्ति । कबीराः = ज्ञानिनो मूलवासनां खनित्वा शुद्धान्तःकरणा भवन्ति । 
कवनेति । हलाहल विषवद्विषयं किमश्नाति ? नैवेति भावः ॥२१०॥ 
स्वरौ विषय-लता है । उसका तीर्थं की तरह सेवन करना ओौर विषयों मेँ मन 
दौड़ाना कहाँ तक उचित है ? ज्ञानी-जन मूल वासना को नष्ट करके अपना अन्तः 
करण शुद्ध करते हैँ, हलाहल के समान विषय-सेवन वे नहीं करते ।॥२१०॥ 


ए गुणवन्ती बेलरी तव गुण वणि न जाय । 
जो काटे सो हरियरी सींचे ते कुम्हलाय ॥२११।। 

ए गणवन्ती इति । इन्द्रियगुणा: विषयाः, वल्ली कर्ममयो देहः । तेषां गुणस्यान्तो न येषां 
छिन्दनाद्िचारो हरितो = नवीनो भवति। पुनः सीचेति । विषयजलसिञ्चनेन ज्ञानं शुष्य- 
तीत्यर्थः ।॥२११॥ 

इन्द्रियों के गण विषय हैँ (इन्द्रियां विषयोन्मुख होती है) । कमे-मय देह लता 
के समान दहै। उसे काटते ही (वह फैलती है जौर) नवीन विचार उत्पन्न होति है । 
उसे विषय-जल से सींचने पर ज्ञानरूपी पुष्प कुम्हला जाता है ।।२११॥ 


पाणी ते अति पातला धूम्र ते अति छीन । 
पवनहु ते उतावला दोस्त कबीरनि कोनि ।॥२१२॥ 
पाणी ते इति । सवंकारणं मनः कीदृशम्‌ ? जलादति सूक्ष्म, धू म्रादतिक्षीणतरं, पुनः पवन- 
वेगादतिवेगवान्‌ । की राः = केचिदाचार्या मन एवात्मानं वदन्ति--*मन एव मनुष्याणां कारणं 
बन्धमोक्षयोः । बन्धाय विषयासक्तं मोक्षे निविषयं स्मृतम्‌' ॥२१२॥ 
इस सबका कारण मनहै। (यही देखकर) कबीर ने उसे (अपना) मित्र 
बनाया ह । वह जल से भी अधिक सूक्ष्म, धुएं से भो अधिकक्षीण ओर पवनसेभी 
अधिक वेगवान्‌ है । (गीता मे भी कह है कि) मन ही बन्ध ओर मोक्ष काकारण दै। 
विषयासक्त होने पर वह बन्धन का ओर निविषय होने पर मोक्ष का 
उत्पादक है ।।२१२॥ 


परदे पाणी दाधिया सन्तो करहु विचार । 
सरमा सरम पचि मुवा काल घसीटनि हार ॥२१३।। 
परदे इति । अविद्यावशादेह आत्मा, इद्दरियाण्यात्मा, प्राण आत्मा, मन आत्मा, 
बुद्धिरात्मा, आनन्द आत्मेत्यःदिभिमेतेः, पाणीयम्‌ == आत्मज्ञानं शुष्यति । लज्जया बहुकतव्यतां 





१ ब्रह्मविद्योपनिषद्‌, २, आदि । 
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(कर्तव्यं) करोति । पुनः पुनः कृत्वा पश्चात्‌ कालो भक्षयति । अतः भोः साधो, चिदात्माहमिति 
विविच्यतामन्तरे इति भावः ।२१३। 

अविद्या के कारण, देह, इन्दरर्याँ, प्राण, मन, बुद्धि ओर (सांसारिक) आनन्द 
को आत्मा मानने वाले व्यवित का आत्मज्ञान सूख जाता है । लज्जा के कारण कुछ 
करना ही पड़ता है । यह सब करठे-करते काल ग्रस लेताहै। अतः,हे साधु, नँ 
चिदात्मा हू" यही विचार कीजिए ।२१३। 


आस्ति कहौ तो कोड न पतीजे विआस्ति' का सिद्धा । 
कर्हाहि कबीर सुनहु हे सन्तो हीरी हीरहि विद्धा ॥२१४॥ 
आस्ति इति 1 आस्तीति = "तत्त्वमसीति" वदामि कस्मचित्तहि कश्चिन्न प्रतीयते । विना 
आस्तिक ज्ञानरहिता जना वर्णाश्रम्यहमिति सिद्ध कुर्वन्ति । हीरी अविद्या, हीरा ~ आत्मा, 
तया विद्धः। अतोऽलञः । ज्ञानी स्वरूपमाह । हीरो ब्रह्मविद्या, हीरा = आत्मयुक्तो भवति । 
कबीरः ज्ञानी रवीति -- भोः सन्त, मुमक्षो, एवं जानीहि ॥२१४॥ 


(तू वही है (तत्वमसि)' इस कथन पर कोई विश्वास नहीं करता ओर ज्ञान- 
विहीन सभी लोगभ्मै वर्णी हूं, मै आश्रमी हृं' यह सिद्ध करने के लिए कटि-बद्ध 
रहते हैँ । (वस्तुतः) हीरा (आत्मा) हीरी (अविद्या) से ठका हुआ है । कोई भी व्यक्ति 
बरह्य-विद्या से ही आत्मयुक्त हो सकता है । कबीर कहते हैँ कि यह्‌ जानो ॥२ १४॥ 


सोना सज्जन साधुजन ट्‌टि जुरहि शत बार । 
दुन भांड कुलाल का एकह धके दरार ।।२१५॥ 


सोना इति । यथा सुवण॑स्य शतखण्डानि कृत्वा स्वणंकार एेक्यं कृत्वा कटकाद्याभरणं 
करोति । कोमलत्वात्‌ । दुष्टान्तमुक्त्वा दार्ष्टान्तिकेन द्रढयति । तथा सज्जनाः सद्रस्तुवेत्ता- 
रस्साधुजना जीवेश्वरावेके ब्रह्मणि योजयन्ति । तान्प्रति दुर्जना दुर्वाक्यं शतवारमपि ब्रुवन्ति; ते 
सहन्ते, नोद्वेगो भवति क्रोधश्च । सकामक्रोधोद्‌भवे वेगे यः सोढुं शक्नोति स एव योगी, स एव 
सुखी । दुर्जनानां सभासु न गन्तव्यम्‌ । एक == अनटहितवाक्ये भुज ङ्गवत्कोपं कत्वोत्तिष्ठन्ति यथा 
कुलालनि्मितमृण्मयभाजनमेकेनेव प्रहारेण भग्नं भवतीत्यर्थः ॥२१५॥ 

सुवण, सज्जन ओर साधु-जन सौ (अनेक) बार टूट कर (पृथक्‌ होकर) भो 
फिर जड जते है। सोने के टुकड़े करके फिर उन्हँ जोड़ कर सुनार आभूषण 
बनाता है; उसी प्रकार. साधु-जन भी जीव ओर ईङवर से केवल (निर्गुण-निविकार) 
ब्रह्म से जोडते हैँ । अज्ञानी दुरजेन इस विचार से सहमत नहीं होते ओर करद होकर 
उठ खड़े होते है, जैसे कुम्हार का बनाया हुञा मिदर का घडा एक ही प्रहारमेंटूट 
जाता है ।॥२१५॥ 


१- विनास्ति ==विना अस्ति (अस्तित्व से रहित), सं° बी° ब० । 
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काजर कीही कोठरी काजर ही का कोट। 
तोंदी कारी ना भई रही सो ओट हि ओट ॥२१६॥ 
काजर की इति । कज्जलं = सूक्ष्मशरीरम्‌, कोठरी कारणशरीरम्‌ । पुनः, कज्जलस्य 
दुगं स्थूलशरीरं त्रिषु वतेते, तथापि ज्ञानिनो बुद्धिः, तौँदी =गुणत्रयाणां शुक्लरक्तकृष्ण- 
स्वाभाविकी न भवति । कुतः ? ओटदहि == ब्रह्मविचारे तिष्ठति । अत्र प्रमाणं श्रीमद्भगवद्गीतोप- 
निषयुक्तम्‌ --कायेन मनसा बुदधचा केवलं रिन्दरियैरपि । योगिनः कमं कुवन्ति सङ्खं त्यक्त्वात्म- 
शुद्धये* इति ॥२१६॥ 
कज्जल (सूक्ष्म शरीर) की कोठरी (कारण शरीर) ओर कज्जल का किला 
(स्थूल शरीर) इन तीनो मे ज्ञानी की बुद्धि का निवास है | फिर भी वह निर्गुणही 
रहता है । एसी कोठरी मे रवे वतन की तोदी रंग पकड लेती है (सफेद, लाल या 
काला--जो तीनों गुणों के रंग है), पर ज्ञानी इन सवसे अलिप्त ही रहता है, क्योकि 
वह ब्रह्म-विचारमें ही मग्न है, ओर उस पर असर नही होता । भगवद्गीतामेभी 
कहा है कि योगी निःसंग होकर अपने शरीर, मन, वद्धि ओर इन्द्रियों से कायं करता 
रहता है ॥।२१६॥ 


काजर की ही कोठरी बुडता ई संसार) 
बलिहारी ताहि पुरुष कौ पेठि जु निकल निहार ।॥२१७॥ 
काजर इति ¦ कञ्जलकोष्टी त्रिशरीरम्‌ कारणं स्थूलसूष्ष्मे च । लयम्‌ = इन्द्रियगण 
्ञात्रादि सर्वमात्मविचारे निमज्जति । यद्वा, वपुस्त्रयं पञ्चकोशाद्‌ भिन्नं भवति। तदेव धन्यम्‌ । 
अत्र श्रुतिः -- शविषु धामसु यद्‌ भोग्यं भोक्ता भोग्यश्च यद्भवेत्‌ । तेभ्यो विलक्षणः साक्षी चिन्मा- 
त्रोऽदं सदाशिवः" इति ॥२१७॥ 
अन्त मे, यही क जल की कोठरी -तोनों शरीर, इन्द्रियां ओर उनके साथी 
ज्ञाता आदि (ज्ञेय ओौर ज्ञान), ये सभी आत्म-विचार मेलीन हो जाते दहै । कहा 
भी हैकि तीनों लोकों में भोक्ता, भोग्य आदि से विलक्षण मँ (ईश्वर) केवल 
चिन्मात्र हूं, सदाशिव हूं ॥२१७॥ 


अवं खवं लँ द्रत्य हैँ उदे अस्त लों राज । 
भव्ति महातम ना तुले ई सब कोने काज ।॥।२१८॥ 
अवेति । एकादशशतसदस्र(युतलक्षप्रयुतकोटयः क्रमशोऽबुंदखरववपद्मनिखवं महापद्मपयेन्तं 
तस्य द्रव्यं == लक्षमीर्भवति । सूर्योदयास्तपते र।ज्यो' । तथापि किम्‌ ? हरिज्ञान बिना == भक्ति" 





१. भ० गी०, ५, ११। 

२. कवल्योपनि०, १८ । 

३. अशुद्ध लेखन । प०--सूर्योदयास्तपर्यन्तं राज्यम्‌ = उदयाचल से अस्ताचल तक अर्थात्‌ 
निःसीम। 

४. शाद्कुर मत के अनुसार ्ञान' ओौर रामानुजीय मत के अनुसार भक्ति" । 
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विना सर्व व्यर्थमतो भक्तिरेव गरीयसीति भावः ।२१८॥ 

अवं -खवें तक गिनने योग्य (अतुल) सम्पत्ति ओर उदय से अस्ताचल तक 
(अपार) राज्यहोने परभीहरि के ध्यान ओर भक्ितिके बिनासवव्यथंहीहै। 
भवित ही (मोक्ष का) सर्वोत्कृष्ट साधन है ।२१८॥ 


मच्छ बिकाने सब गये धीमर के दरबार) 
अंखियां तेरी रतनारी तुम क्यों पेन्ही जाल ।\२१६॥ 
मच्छेति । मत्स्य = मीनवदिदं जगत्‌, अनात्माभिमानिनो, धीमर = कालवदने गच्छति । 
अंखियेति । अक्षि --वुद्धिः, सत्तवरजोगुणेन रवताक्षी, देहाभिमानरूपे जाले त्वं कि पतसि, यथा 
धीमरजाले मत्स्याः पतन्तीति भावः।1२१६॥ 
मत्स्य ओर मीन की तरह यह जगत्‌ है; इसमें आत्म-विचार न करकेजो 
अभिमानी (केवल शरीराभिमानी मृत्यु के मुख में जाता है । तु वुद्धिमान्‌ होकर भी 
इस देहाभिमान के जाल में क्यो गिरता है जैसे मछलियां स्वयं ही धीमरके जाल में 
फंस जाती हैँ ?।२१६॥ 


पाणी भीतर घर किया सेज्या किया पताल । 
पासा परा करीम का तेमे पेन्ही जाल ।\२२०॥ 
पाणी इति । पाणी == अविद्यान्तरे गृहासक्तः सन्‌ देहाभिमानरूपायां शय्याया, 
पाताले अज्ञाने शेते । वर्तते इति शेषः । पाशा कर्म, त्वदीयं मदीयमिति मृषाजालेऽज्ञो 
बलात्पततीत्यर्थः ।॥२२०॥ 
अविद्यारूपी पानी मे, देहाभिमानरूपी शय्या पर तु, पाताल में ही सोया पड़ा 
है। कर्म-पाशमेंतु वधार ।२२०॥ 


बिनु रसरी गृह खल बेधा तासु बंधा अलेख । 
दीन्ह दपण हस्त मधे चसम बिना का देख ।।२२१। 
विनु रसरी इति । रसरी == विचारं विना गृहमेधादिसमस्तवर्णाश्रमाः (मैः) अत्रियामोह- 
बन्धरनैर्बदाः । इदं सर्वं खलको यद्बन्धने सर्वं बद्धाः । लक्षयं न ज्ञायते । भोः, ईश्वरेण हस्त-पादा- 
दिमान्‌ मनुष्यदेहो दत्तः, तस्मिन्मूकूरवत्‌ धीरपि । परं तुस विना स्वानुभवानन्दं -स्वविचारं 








१. मूल साखी में करीम' लिखा है । व्याख्या मे क्म'। 

२. छन्द की शुद्धि के लिए पद्ए--दीन्हो दर्पण हस्त मे । इसी प्रकार पूर्वाधिं में खल" के 
स्थान पर "खर" पठना उचित प्रतीत होता है । लिपिकार ने अनेक स्थलों पर ^र' के बदले 
ल' लिखा भी है। 

३. लिपिकार ने प्रमादवश यहाँ अलक्षं' लिखा है । 
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विना, का देख ? स्वरूपदृष्टिः कथं भवेत्‌ ? यथा, यस्य नेत्रेऽल्पदुष्टिनी, हस्ते मुकुर = दपंणं विना 
कि दृश्यते ? नैवेति भावः ॥२२१॥ 

वे सभो गृहस्थी ओर वर्णाश्रमो जो विचार नहीं करते, अविद्या-मोह के 
बन्धन से बंधे हैँ । ईखवर ने हाथ-पांव वाला मनुष्य-शरीर दिया है ओर दर्पेण के 
समान (निर्मल) बुद्धि भी। उससे विचारन किया तो स्वरूप-दर्शंन कंसे होगा ? 
आंखों की ज्योति कम होने पर दर्पण मे भी (स्वच्छ प्रतिबिम्ब) कसे दिखाई 
देगा ?।२२१॥ 


तीरथ गए ते बहि मुये जडे पाणि नहाय। 

कर्हहि कबीर पुकारि के राक्षस होय पछताय ॥२२२॥ 
। तीरथ इति । ये जना; स्व्रीपूत्र वान्धवपश्वादीन्‌ विषयाभिलाषेण सेवन्ते, तीथेसेवी तीथं 
तद्त्‌, ते बहि मुये, अतश्चतुरा करेषु" जायन्ते । ज्‌ डे - जडलतायां सज्जन्ते । कबीरः -श्रुतिर्ञानी 
वा ब्रवोति--इत्थमुच्चै रात्मज्ञानं विना राक्षसनवुद्धगस्ते मलिना भवन्ति । पश्चात्तापं कुर्वन्तीति 
भावः॥२२२।। 

सत्री-पुत्र आदिमे अभिमान करनेवालों कौ तरह तीर्थसेवी भी है, जो जल 

(जड) मे नहाते हैँ । कवीर कते हँ कि आत्म-ज्ञान के विनाये सभी राक्षसवुद्धि- 
वाले ओर मलिन होति हैँओर इन्हं चार योनियों में फिर जन्म लेना पड़ता 
दै।।२२२॥ 


बेलि कुढंगी फल निफरो एुलवा कुबुधि गंधाय । 
ओर विनष्टी तुंबिका सरो पात करुवाय।।२२३॥ 
बेलि इति । बेली कुढगी = कुत्सितवासना, तस्याः फलानि धर्मकामार्थानि जायन्ते, न तु 
मोक्षः । फुलवेति । पुष्पिता सकामा बृद्धिदुरगन्धकारिणी भवति । पुनः कीदशी ? तुम्बिका- 
वन्महत्कट्की । स्वर्गनरककारिणी भवतीत्यथंः ।॥२२३।। 
कुत्सित वासना एक बेटंगौ बेल है जिसके फल धर्मं, अर्थं ओर काम है; मोक्ष 
नहीं । इसके पुष्प (सकाम अतः) दुर्गन्ध देने वाले होते हैँ । थह तूम्बो के समान 
अत्यन्तं कटु होती है ओौर इसके फल स्वगं ओर नरक हैँ । मलिन व्यक्ति ही इसका 
सेवन करते हैँ ।।२२३।। 


समुञ्ञाये समुज्ञे नहीं पर हथ हाथ विकाय । 
भे खीचत हों आपु को चला जमपुर जाय ॥।२२४॥। 
समून्ञाये इति । अविज्ञातसखा ईश्वरो जीवं बोधयति । भोः हंस, ्रुतिस्मृतिदरारा बहूविधं 





१. चार योनियाँ । साखी &६ पर पाद-टिप्पणी देखिए । 
२. = निष्फलः बुरा । 
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ष 4 

त्वां बोधियामि, तदपि न बुध्यसे । पर हथेति । जौवोऽहमिति मन्यसे । मै खीचेति । भोः, स्वस्मिन्‌ 
त्वं ब्रहीवाहमित्यस्मिन्‌ गृह्णामि" तथापि चला =यमे, दैतेऽज्ञाने गच्छसि; न मन्यसे त्वमतो मम 
को दोषः ? न कोपीत्यभिभ्रायः॥२२४॥ 

ईख्वर जीव को कहता है --हे हंस, तुज्ञे वेद ओर स्मृतियो द्वारा भँ अनेक 
प्रकारके वोधदेताहूंफिरभीतु नहीं चेतता। भँ कहता हं कितु ब्रह्य'हैपरतू 
स्वयं को जीव' ही मानता है। इस प्रकार तू यमपुर (द्रत के अज्ञान) कीओरजा 
रहा है । इसमे मेरा कोई दोष नहीं है ।॥२२४॥ 


नित खरसान लोह धन टे । 
नित के गृष्टि माया मोह द्‌टे।॥२२५॥ 
नितेति । दृष्टान्तमाह । यथा लोहशित्पिनोऽन्योन्यं मिलित्वा प्रतिदिनं लोहधनं खरसान- 
मध्ये मोचयन्ति । विद्यास्फुरणार्थं दाष्टन्ति योजयति । नित्यमत्मविचारं वेदशास्त्रपुराण 
श्रवणाद्न्योन्यं गायन्ति, कथयन्ति च, तदा नित्यज्ञानगोष्टीविचारेणः मायायाः मृषामोहो 
विनश्यतीति भावः । 'यत्कीत्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यच्छ्वणं तदर्हण'मित्युक्तेरिति" 
भावः) २२५) 
से लोहे का घन भदरी में डालने प्र तेज पकड़ता है, उसी प्रकार आत्म- 
विचार, वेद-शास्त्र ओर पुराणों का पठन-पाठन ओर गायन तथा ज्ञान-चर्चा से 
माया का ञजूा मोह छूट जाता दै । परमात्मा का स्मरण, देन आदि हितावह 
है ।॥२२५॥ 


सज्जन तो दुज्जंन भयो सुनि काहू के बोल । 
कसा ताबा होय रहा हता हिरण के मोल ।॥२२६।। 
` सज्जनेति । सज्जनः == सुखप्रकाशरूपजनो ज्ञानरूपः तस्य सङ्गं त्यक्त्वा कस्यचित्सकामस्य 
वाक्यं श्रत्वा गाढस ङ्खात्तस्यापि, दुजेना = दर्बद्धिभवेत्‌ । हाटकः कास्यं यथा ताम्रं भवति, स्वयं तु 
हीरा = प्रक!शरूपस्तथपि स्वस्य जीवत्वं मन्यते इत्यथः ॥२२६॥ 
सज्जन वह है जो प्रकाश-रूप ओर ज्ञानवान्‌ हो । दुजेन की संगति से वह्‌ भी 
दुजेन बन जाताहै। कासा हीरा बनने के बजाय रतावा हो जाता है। एेसा व्यक्ति 
स्वयं को जीव मानने लगता है ।॥२२६॥ 


लोहा केरी नावरी पाहन गरुहा भार । 
सिर पर विष कौ पोटरी उतरन चाहे पार ॥२२७।। 
लोहति । लोहा = शरीरमयी नौका । पाहन देहाभिमान एव भारः । विष की = 





१. == यह विचार तेरे मस्तिष्क मे भरता हं सांसारिक व्यक्ति के प्रति कबीर की उक्ति।) 
२. भागवत, २, ४, १५। उत्तरार्ध--“लोकस्य स्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो 


नमः ॥ 
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विषयासक्तः सन्‌ भवार्णंवपारमिच्छः । स कथं तरति ? नैवेति भावः॥२२७॥ 

शरीर लोहे की नाव है; उसमें देहाभिमान यह्‌ पत्थर का भार लदा है। 
विषयरूपी विष की गठरी तुम्हारे सिरपर रखी है। इस प्रकार भव-सागर पार 
उतरना चाहते हो ? यह्‌ कंसे सम्भव है ?।॥२२७॥ 


कृष्ण समीपे पाण्डवा गले हिमालय जाय । 
लोहा के पारस मिले तो काहे काई खाय ॥२२८॥ 
कृष्णेति । कृष्णे = चिदात्मनि स्वनिकटे, पाण्डवाः = पञ्चमहाभूतानि, हिमालये = 
महत्यानन्दे लयं प्राप्ताः । गलिता भवन्तीत्यथंः । लोहा = अन्तःकरणम्‌, पारस = पाश्वं ब्रह 
वाहम्‌, भिलिते सत्यहङ्कारेण सह कर्म तदेव काई = कं वादति ? नेवंति भावः ॥२२०॥ 
चिदात्मा (कृष्ण) में पच महाभूत (पाण्डव) प्रचुर आनन्द (हिमालय) में 
गल जाते हैँ । (किन्तु) लोहा (अन्तःकरण) ओर पारस मिलने पर (पाव पास पास 
होने पर) अहंकार ओर कमं किसी को नहीं खा सकता) ।॥२२८॥ 


पुवं उगे पश्चिम विशवे भखे पवन को फूल । 
ताको काल गरासे मानुष काहे भूल ॥२२९॥ 
पूर्वेति । पूर्वम्‌ = आदौ ब्राह्मणादयो वर्णाः ब्रह्मचर्यादि च । उगे = स्वस्वध्ममागेषु 
प्रवतंन्ते । पश्चाद्‌ गृहं विहाय विविदिशा मुम्षुर्भूत्वा, पश्वाद्धदरत्परमहंसधमे, विशवे -- विली- 
यन्ते । सर्वे, पवन == स्वभजने, फूल == प्रफूल्लिता भवन्ति । ते' निष्कामतयाऽमलिनाः; काल = 
समयं प्राप्य ==ग्रसति, निजात्मनि विलीयन्ते । काहे = कस्मान्मनुष्योऽहमिति (बुद्धः)? ्रह्मा- 
हमस्मीत्यनुभवादिति भावः ॥॥२२६॥ 
प्रथमतः (प्रारम्भ में ही) ब्राह्मण आदि व्ण ओर ब्रह्मचर्यादि आश्रम अपने- 
अपने धमे-मागं में प्रवृत्त होते हैँ । फिर मृमृक्षु बनकर ओौर घर छोडकर विद्वानों 
ओर परमहंसो के मागं मे लगकर विलीन हो जाते हैँ । सभी अपने-अपने भजन 
(पवन) मे प्रफुट्लित रहते दँ । वे सव कामना-रहित हैँ, अतः निर्मल है; काल उन्ह 
भी प्रसहीलेताहै; फिर तु स्वयं को मनुष्य मानकर क्यों मोहित होरहाहै? नँ 
ब्रह्य हूं'- यह अनुभव कर ॥२२९॥ 


नयन कं आगे मन बसे पलक पलक कर दौर । 
तीनि लोक मन भूप है मन पुजा सब ठौर।२३०॥ 
नयन के इति । नेत्राश्रभागे मनो वसति । जीवन्मुक्तेः प्राप्ति विना मलिनवासनया 
सरवाथिषु मनो धावति । तीनि लोके = शरीरत्रयस्य, मनो राजा । सर्वेन्द्रियविषयेषु मनः. 
सञ्चारः । तस्मान्मनोनिरोध एव परमोपाय इत्याह भ्रुतिः-- तावन्मनो निरोद्धव्यं हृदि यावद्गतं 





१. == तान्‌ । 
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क्षयम्‌ । एतत्‌ ज्ञानं च ध्यानं च शेषोऽन्यो ग्रन्थविस्तरः" ।।२३०॥ 

मन आंखों के अगे चलता है ओर जीवन्मुक्ति की प्राप्तिके बिना मलिन 
वासना के कारण वह्‌ विषयों की ओर दौड़ता रहता है । इन्द्रियों के सभी विषयों 
मे मन का सञ्चार होता दै । अतः मनोनिरोध ही श्रेष्ठ उपाय है । यही वेदमें भी 
कहा गया है ओौर यही ज्ञान ओौर ध्यान है । शेष केवल ग्रन्थ-वि्तार है ।॥२३०॥ 


कासी गति संसार कौ ज्यो गाडर कं ठाट। 
एक परे जेहि गाड़ में सबं गाड में जाय ॥२३१॥ 
कासी इति । संसारी एकः =- कश्चिज्जनः काशीसेवना्थं गतः । ग ङ्गादिसवेकषेतरे शुभं कमं 
यः करोति, तद्‌ दष्टुवेतरेऽपि कुर्वन्ति । अशुभाचरणं दृष्ट्वाऽशुभं यदाचरति ्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो 
जनः" इति गीतायाम्‌ । यद्वा, कासृ दीप्तौ । कासी == आत्मनि सुमृक्षोमेनो विगलति यहि 
गाडर = इन्दरियठाठः । विषयसमूहः । एके परे आत्मनि यस्य चित्ते पतति तहि गाड़ == अवयवे, 
स्वँ इन्दरियसमूहः पतति । लीयते इत्यथः ।२३१॥ 
संसार अनुकरणशील है । काशी मेँ किसी को स्नान करते देखकर ओर भो 
स्नान करने लगते हैँ। अशुभ आचरण में भी दखा-देखी करते ही ह जिस 
प्रकार एक के पीछे दूसरी गाडर । एक के खड में गिरने पर पीछे वाली सभी गाडरं 
उसी खड़डे मे गिरती है । ममकषु का मन परमात्मा में लीन होने पर उसके साथ 
इद्द्रिय-समुदाय भी लीन हो जाता है ॥२३१॥ 


मारग तो अति कठिन है तहं कोई मति जाय । 
गया होत बहुरा नहीं कुशल कहै को आय ।॥२३२॥ 
मारग इति । मार्गः = स्वविचारः कठिनः स्थात्‌ । तस्मै कस्यचिद्धिरलस्य मतिगेच्छति । 
आत्मस्वरूपं ये गतास्ते पूनर्नावततन्ते । अत्र प्रमाणं भगवद्गीतोपनिषदि--'आतब्रह्म भुवनाल्लोकाः 
पुनरावत्तिनोऽर्जुन । मामुपेत्य तु कौन्तेय पनजेन्म न विदयते ।॥* स्वयं तु कुशलरूपो ज्ञानी यहि 
भवति, पुनरागत्य को वदति ? न कोऽपीत्यथेः ॥२३२॥ 
आत्म-विचार का मागं अत्यन्त दुरूह है ओर उसमे विरले की ही गति होना 
सम्भव है । परमात्म-स्वरूप होकर जो गणु उनमें से (अपना अनुभव) कहने के लिए 
कोई वापिस नहीं आया । वे सभी मुक्त हो गए । गीतामें भी भगवान्‌ ने कहाहीहै 
कि विशव में पुनरावतन होता है किन्तु मृजञे (परमात्मा को) प्राप्त करने पर किसी 
का पुनजंन्म नहीं होता । वह संसारमें फिर नहीं आता। तव उस (आनन्दमय) 





. ब्रह्य बिन्दूपनिषद्‌, ५, आदि । 

. पा० - सवं पढ़े वहि गाड़ (सं° बी० ब०)। 
भ० गी०, ३,२१। 

. वही, ८, १६। 
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स्थिति को बताने के लिए कौन आवे ॥२३२॥ 


मन स्वारथो अपु रस विषमः लहरि फहराय । 
सन कं चलाये तन चले ताते सरबस जाय ।।२३३॥। 
मन इति । मन एव स्वारथी," आपु = स्वयं रसवेत्ता । विषय == तरङ्गाः । मनः उद्गम- 
मिति (उद्गम इति) । मन के = इन्द्रियाणि मनसा चलन्ति तदा तनुरपि चलति ।* तस्मादात्म- 
विचारो न भवतीति भावः।२३३॥ ५ 
संसार-सागर में विषय तरङ्ख के समान, जो मनसे उठते रहते हैँ । 
इन्द्रियां ओरशरीरभी मनकीप्रेरणासे ही चलते हँ । एेसी (अस्थिर) स्थितिमें 
स्वात्म-विचार नहीं हो सकता ।२३३॥ 


मारी मरे कुसंग के केला साथे देरि। 
हे हाले क्ञोहे चीरवे विधिना संग निवेरि ।\२३४॥ 
मारी इति । कुसंग == देहाभिमानः । केला बुद्धिः; साथ == स ङ्कल्पविकल्पात्मकं 
मनः; बदरी = इच्छा पुनः पुनरुत्तिष्ठति । पुनः कदली = शान्तिः, चीरवे = नश्यति । अतः सकाम- 
कर्मणो विद्वान्‌ निवृत्तो भवेत्‌, यथा कदलीबदर्येकसङ्खे बदरीहनने* कदलीपत्रविनाश इति 
भावः ।।२३४॥ 
मन का स्वभाव संकल्प-विकल्पों को जन्म देना है । उसमें उद्भूत होने वाली 
इच्छा बेर के ्लाड़के समान है ओौर वृद्धि कदली-वृक्ष के तुल्यहै। देहाभिमानसे 
बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है; तब मन ओर बृद्धि ये दोनों एक साथ रह नहीं सकते । इस 
प्रकार मन की शान्ति उसी प्रकार नष्टहो जाती है जैसे वेर का ज्ञा हिलने-डुलने 
से केले के पत्ते चीर डालता है ।॥२३४॥ । 


हीरा तहां न खोलिए जह हो खोटी हाट । 
सहज हि गाठी बांधिये लगिये अपनी बाट ।॥२३५॥ 
हीरेति । ही रा = स्वजीवननुक्तता तत्र न प्रकाश्यते यत्र द्वैतवादिनां समाजः । ज्ञानी 
स्वसहजानन्दे तिष्ठति । तन्मध्येऽपि तिष्ठति । स्वविचारमागे रमति(ते) इत्यर्थः ॥२३५॥ 
अपनी जीवन्मुक्त-अवस्था (उसका अनुभव) वहाँ प्रकाशमें लाना योग्य 
नहीं जहां दरं त-वादियों का समाज (खोदी हाट) हो । ज्ञानी का यह काम नहीं है; 
वह्‌ तो अपने सहज आनन्द मे मग्न रहता ।॥२३५॥ 


वस्तु अनत खोजे अनत कंसे आये हाथ । 

ज्ञानी सोई सराहिये पारख राखे साथ ॥२३६। 
१. प०-सारथी, विंषय । २. पर-सारथिः। ३. दे०-भ० गी०, २, ३३। 
४, पा०-संग। ५. == चलने । 
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वस्तु इति ॥ वस्तु = आत्मप्राप्तिः, स्वबुद्ध्यन्तरेऽस्ति । अन्यत्र = वैकुण्ठादितीथंत्रतादिषु 
मृगयति, तत्‌ कि लभ्यते ? नैवं । यः पारखः = सद्गुरोः सङ्खं नोपनिषज्जन्यज्ञानं लब्ध्वा ज्ञान- 
स्वरूपो भवति स एव ज्ञानी प्रणंसायोग्यः, वन्दनीयः, धन्योऽस्तीति भावः ॥२३६॥ 

आत्म-प्राप्ति रूप वस्तु का निवास (अनुभव) बुद्धिमेहै ओर उसे (पर- 
मात्मा को) । वैकुण्ठ, तीर्थ, ब्रत आदिमे दू ठ्नावेसाही है, किसी एक स्थल पर रखी 
वस्तु को अन्यत्र दूढना । सद्गुरु की संगति करके जो व्यक्ति उपनिषज्जन्यज्ञान 
से ज्ञान-स्वलूप बन जाता है, वही प्रशंसा के योग्य ओर धन्य है ॥१३६॥ 


सुनिये सब क्री वारता निवेरिये अपनी । 
सिन्दूर का सिधोरा पनी का क्षपनी ।२३५७॥ 
सुनिये इति । भोः शुणु । सर्वाचार्याणां मतं ज्ञातव्यं, पुनत्रंह्यानन्दशान्तौ स्वसुख स्थीयते । 
सिन्दूर = विषय सिन्धावन्तःकरणे, ्ञपनिका == अविद्यातमो रजोगुणमयी बुद्धिः; पूनः क्षपनिका = 
चित्तामसी बुद्धिरश्वमेधादिकारिसकामा! हि सा प्रायो ज्ञानविचारमच्छादयतीत्यथः ।(२३७॥ 
सब आचार्यौ का मत जानकर (ओौर स्वयं का मागं निरिचित करके) ब्रह्या- 
नन्द में मग्न रहने पर (ही) सुखावाप्ति होती है ¦ विषयों के सेवन (सिन्दूर) से अन्तः- 
करण में अविद्या रूपी तम के कारण बृद्धि रजोगुणमथी हो जाती है ओर वही त।मसी 
ब॒द्धि ज्ञान का आच्छादन करके कूमागं में ढकेल देती है । २३७॥ 


छव दशंनमें जो जो प्रमाणाः तासु नाम बनवारी । 
कहि कबिर ई खलक सयाना इनमे हर्माहि अनारी ॥२३८॥ 
छ्वेति । षट्शास्तरोक्तं यत्प्रमाणं तदेव प्रमाणीक्रियते । तस्य ब्रह्मण एकं नाम 
सगुणं,--वनव।री == वनमाली । तादृशान्यनन्तनामानि । वने शास्त्रे विव्णेने बद्धो भवति, स 
एव वनवारी । एष्वहंव्यापी चित्‌ । कबीर साधवो ब्रुवन्ति -ई खलक == स्वस्वमतवादे 
चतुराः । एषाभुपदेशकथनेनायेः कथं भवामि ? नैवेति भावः ॥२३८॥ 
शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार सगुण ब्रह्मका नाम बनवारी (वनमाली) 
भी है, फिर भी उसमे भी चैतन्य अनुस्यूत है ही । सभी आचाय अपने-अपने मत को 
प्रतिष्ठित करने में चतुर होते ही दै! उनके उपदेशों से विध्रातनहोना ही 
उचित है ।॥२३८।। 


गावे कथे विचारे नाहीं अनजाने का दोहा। । 

कहि कविर पारस परसे बिना ज्यों पाहन भीतर लोहा ।२३६॥ 
गात्रे इति । ये सर्वंशास्तत्रेदपुराणानि पठन्ति, वदन्ति, गायन्ति अनेकशब्दसाखीदोहा- 
कवित्तरागरागिण्या गाथन्तुच्चैमुखेन, परं तु विचारे यदुक्तं तन्न जानन्ति; जानन्ति चेत्‌ सरवस्मा- 


१. इस पद मे लिपिकार ने बहुत अशुद्धियां की है । 
१. एक प्रमाना (सं° बी° ब०)। 
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रहिता भवन्ति। कबीरः =क्रोनी इत्थं ब्रवीति । दृष्टान्तमाहयथा लोहमय्यां पदट्टिकार्या, 
पारस = लोहस्य सुवर्णृदुपलोऽनेकवस्वरादिवेष्टितो निबद्धः । सा पेटिका सुवणं मयी न भवति, 
कि तत्स्पशं विना ? तथाऽविद्यापञ्चकोशाद्यावरणाद्यात्मा न ज्ञायत इति भावः ॥२३६॥ 

अनेक व्यक्ति उच्च स्वर में पदों का गायन करते हँ किन्तु उन पदोँमेजो 
प्रतिपादित किया गया है उस पर वे विचार नहीं करते । लोहे की पेटी में वस्त्रमें 
लपेटा हुआ पारस उस पेटी के लोहे को सुवण नहीं बना सकता । ठीक इसी प्रकार 
अविद्या मे (के रहते हुए) पंचकोश से आवृत आत्मा का ज्ञान नहींहो सकता 
॥२३६॥ 


जाके सद्गुरु नहि मिला व्याकुल चहु दिसि धाव। 
आंखि नसूञ्चे बावरे घर जर घूर बताब ॥२४०॥ 
जाके इति । यस्य सद्गुरुनं मिलति स॒ एव व्याकुलीभूतस्ती्थत्रतयोगयज्ञादिषु दशदिक्षु 
धवति । आचि = विज्ञान चक्षुविनात्मस्वरूपं न जानाति । अतोबा बरः=मूखेः । घर 
गृहेऽन्तःकरणे चिन्ताग्नौ दह्यते । घूर स्थूलेन नानासाधनाभ्यासं करोति; अत आत्मानं न 
जानातीत्यर्थः ॥२४०॥ 
जिसे सद्गुरु नहीं मिला बह व्यक्ति व्य।कुल होकर तीर्थ, ब्रत, योग, यज्ञ 
आदि मं प्रवृत्त होता हुआ दशो दिशाओं में (चारों ओर) भागता रहता है, किन्तु 
ज्ञान-नेत्र के अभाव मे वह्‌ आत्म-स्वरूप नहीं जन सकता । वह बावला (दिर्श्र- 
मित) हो जाता है । स्वाभाविक तौर पर वह अनेक साधनों में प्रवृत्त होता है, किन्तु 
अत्मा को नहीं जान सकता । चिन्ताएं अन्तःकरण में व्याप्त हो ही जाती है।।२४०॥ 


प्रथम एक जो हौ किया भया सो बारह बान । 
कसत कसौटी ना टिका पीतर भया निदान ।२४१।। 
भ्रथमेति । प्रथममेकोऽहं चिदात्मेति सत्यम्‌; पश्चादाचारयर्नानामतानि कृतानि । बारह 
बानि = तदेकमनेकधा वर्णयन्ति ते पुनः । कसत इति । तत्त्वमस्यादि" वाक्येन निष्चिन्वन्ति, न 
तिष्ठन्ति, तथापि पीतरेति । देहोऽहमिति सिद्धं कुर्वन्तीति भावः ॥२४१॥ 
मै एक चिदात्मा हुं यह्‌ सत्य मत सर्व॑-प्राचीन है । इसके बाद आचार्यो ने 
अनेक मत-मतान्तर उपस्थापित कर दिए । उस एक का ये अनेक प्रकारसे वर्णन 
करते हैँ । किन्तु तत्त्वमसि" इस कथन की कसौटी पर रगड़ने से वे सभी मत निरस्त 
होकर पीतल के हो जाते हैँ ।॥२४१॥ 


जीव मरण जाने नहीं अन्ध भया सब जाय । 
वादी हारे दाद नहि जन्म जन्म पछिताय ।।२४२॥ 
जीव इति । पञ्चकोशात्मको' जीवो देहोऽहमिति स्वस्य स्मरणं न जानाति । कृतः? ` 





१. = पञ्चकोशावृतः । देहोऽहमिति बुद्धया यस्य == जीवस्य स्मरणम्‌ । 
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अज्ञानेनान्धो भवति । वादी=ुनर्वादावादेन, द्वारं = स्वविचारं, दादि निश्चयं न लभते । 
पमास्त्रवादिनो जीवन्मुक्ता नभवन्ति । कुतः ? [ते | परोक्षं गायन्ति ॥२४२॥ 

पञ्चकोश से आवृत जीव अज्ञान से अन्धा होने के कारण अपना वास्तविक 
स्वरूप नहीं जान सकता । फिर वादावाद के कारण वह्‌ अपने विचार स्थिर नहीं 
कर सक्ता । शास्ववादी जीवन्मुक्त नहीं हो सकते, क्योकि वे ईरवर को परोक्ष 
म(नकर उसका गुणगान करते दँ ।। २४२॥ 


भक्ति बिगारी कबिरन्हि कंकर पत्थर धोय । 
अंदरमें विष राखि के अमृत डारिन खोय।२४३॥। 
भक्ति इति) भोः, कवीराः उपासका आचार्या वैष्णवा ब्राह्यणाः सर्वे, अनेक मन्दिर. 
मठादिव्यापारं कृत्वा, विष्णुप्रतिमां, शिवलि ङ्ख, गणेशादीन्‌ स्थापयित्वा जीविकार्थं दुराशान्तरे 
तिष्ठन्ति; ककर -शिलाशालिम्रामादर्चनं कुवन्ति; साक्षाच्चैतन्यपूजाभोजनसत्कारं विहाय, अतो 
जडपूजनेन जडरूपाः स्युः । कुतः ? अंदर = येषामन्तरे विषयवासना तिष्ठति, अतोऽमृतविचारं = 
बरह्मविचारं त्यक्त्वा विणं पिबन्ति । अतः कवीरेराचायेभक्तिरूपं विभल्जितमिति 
भावः 1२४३] 
उपासक, आचाये आदि ने मन्दिरं भौर मणो मे विष्णु, शिव, गणेश आदि 
देवों की प्रतिमा स्थापित कीं, यह्‌ एक प्रकार का व्यापार ही है, क्योकि इससे 
चैतन्य-पूजा ओर मनुष्य-सत्कार नहीं होता । मन के भीतर विषय-वासना रहती 
ही है) इस प्रकार भव्ति के असलो रूपको विकृत करकेये सभी अमृत छोड़कर 
विष पीते हैँ (ओर पिलाते भौ है) । २४३॥ त 


रही एक कौ भइ अनेक की विश्वा" बहु भर्तारी । 
कहहि कबिर काके संग जरि है बहुत पुरुष की नारी ।\२४४॥ 
रही इति । एकोऽहमिति निश्चयात्मिका धीः, अनेक की, अनेक == नानोपासनायां द्ढा- 
मतिः [न] भवति, यथा बहुभवुका वेश्या, तद्रदभवति । कंहेति कबीरः = एकात्मारामो 
ज्रवीति-अनेकदेवोपसकाः मतवादसेविनी नारी =बुद्धि्येषाम्‌; आत्मैवाहमित्यरिन विना, संग = 
वासना कि जरिहै इति = दहति ? नैवेति भावः ॥२४४॥ 
अपनी बुद्धि से (विचारपूवेक) एक ही देव का निङ्चय करके उसी की सेवा 
करना योग्य है । अनेक देवों कौ उपासना करने वालों क बुद्धि वेद्या के समान है, 
जो अनेक पुरुषों को रिज्ञाती है । अन्त में वह किसके साथ जलेगी ? भँ आत्मा हँ 
यह्‌ विचार अग्निहैओौर अनेक कासंग वासनादहै ।॥२४४॥ 


मन कागतन वोहित लक्ष जोजन उड़ि जाय । 
कबहुंकं भरमे आगम दरिया कबहूं गगन समाय ॥२४५॥ 





१. प०~- वेश्या । 


६० ॥ [] कबीर बाणी / साली-संग्रह [] 
# चै 


मन इति । मन एव काकस्तनुमय्या्ां! नौकायामाविश्यानेकवृत्तिषु गच्छति । क्व 
चिक्कर्मणा द्विरालक्षचतुरशीतिषृं गच्छति । क्वचित्कदाचिदागमे ~ नानाशास्त्रमतवादे च क्व- 
चिद्गगने == शून्यतायां प्रविश्य जडं भवति । तेषां वाणीव्याख्याने मनः ॥ २४५॥ 

मनरूपी कौवा शरीररूपी नाव में प्रवेश करके जहां-तहां उडता रहता है । 
वह्‌ कभी तो कर्म-मार्गी होकर बयासी लाख योनियोमें भ्रमण करता है, कभीशा स्वों 
के मत-वाद में उद्यत होता है ओर कभी शून्य आकाश में सञ्चार करताहै। इस 


प्रकार वह जडहोजातादहै। मेँ आत्मा हीह इस विचाराग्निके अभाव मेंउसे 
विषय-वासना जलाती रहती है ॥२४५॥ 


केला तब हिन चेतिया जब डिग लागा बेर । 
अबके चेते क्या भया जब कांटे निलिया धेर ॥२४६॥ 
केला इति । कदली शरीरम्‌ । भोः, आदौ वया साघुसङ्गः कि न कृतः, अद वृद्धतायां 
प्राप्तो, बदरी == महावृद्धोऽभृत्‌, पनः कण्टकतुत्येषु गृहसुतदारादिषु ममत्वमधिकम्‌ । [अतो ] 
बुद्धिर्भिद्यते । पूनविचारः कुतो भवति ? नैवेति भावः ।२४६॥ । 
अरे कदली-वृक्ष (शरीर), बेर सरीखे इस उन्नत वृक्ष की भांति बढुने क पूवं 
ही तु क्यो सचेत न हआ ? साधु की संगति क्यो नहीं कौ ? अव गृह, सुत ओर दारा 
खूपी इस कंटीले संसार मे ममत्व होने के कारण तेरा बुद्धि-भेद होना स्वाभाविक 
ही है । एसी स्थिति मे अब आत्म-विचार केसे हो सकता है ?।२४६॥ 


ज्ञानरत्न की कोठरी चुपक दियो हे ताल। 
पारख्‌ आगे खोलिये कंजी वचन रसाल ।२४७॥ 
ज्ञानेति । आत्मैवमिति ज्ञानरत्न मानुषदेहकोशे विराजते । मौनं = ग्रामगीतरहितं, 
बालेति भाषया प्रसिद्धं (?), पारल्‌ आगे -अधिकारिणांः प्रति, स्वहृदयान्निष्कास्यामृतं ब्रहम 
वाहमिति वचनं 'तत्त्वमसीति' ददाति, न तु द्वं तवादिनामिति भावः ॥२४७॥ 
आत्म-विचार ज्ञन-रत्न है, जो मनुष्य-देहरूपी कोश मे विद्यमान है । अपने 
हृदय से तत्त्वमसि" का अमृते-तुल्य उपदेश अधिकारियों के सन्मुख ही प्रकट करना 
योग्य है; द्रं त-वादियों के सम्भुख नहीं ॥२४७॥ 


सगं पताल के बीच में हुई तुंबिका विद्ध । 
षट्‌ दशन संशय परे लक्ष चतुराशौ सिद्ध ॥२४८॥ 
सेति । ईश्वरस्य (स)गंमायासर्गरचना पातालजीवस्यान्तरेऽविद्या सगंरचना एते दे 
तुभेके (तुम्बके) बद्धरूपे ।* तयोमंध्ये चिदात्मा बद्धोऽस्ति। षट्दशंनानि = षट्शास्त्राणि संशय- 





१. प०--तनुमय्यां । २. शून्यतायां च । 
३. "ईश्वर से यहाँ तके का अर्थं स्पष्ट नहीं है । लिपिकार ने भी अशुद्धियां की है! 


~] कबौर वाणी । साखी-सग्ह [] , ६१ 


द्वारेण वर्णयन्त्याचार्याः । सवे चतुरशी तिलक्षयोनि षड्जीवत्वं त्रिधा कर्मणा' सिद्धान्तं कुर्वंन्ति । 
अतो विचारहीना भवन्तीत्यर्थः ।। २४८] 

माया की सुष्टिस्वगे है ओर अविद्या कौ सृष्टि पाताल । ये दोनों दो तुभ्निां 
है, जो परस्पर बंधी हैँ ओर इनके बीच मे चिदात्माभी बेधा है। (वहु अपना मार्गं 
निर्चित नहीं कर पाता क्योंकि) आचायं षट्‌-दशेन षट्‌-शास्त्र आदि) का वर्णन 
संशय-रूपसे ही करते हैँ । वे सभी चौरासी लाख जीव-योनियां, छः प्रकार के जीव 
ओर तीन प्रकार के कमं मानते ह । एेसी स्थिति मे निर्चय होना कठिन है ॥२४८॥ 


दुमंति दुमेति दूर करि अच्छा जनम बनाव। 
काग गमन बुधि छोड़ दे हंस गमन चलि आव ॥२४६॥ 
दुर्मतिरिति । दुर्मति = द्वैतबुद्धि, दूर = दूरं कुरु । अच्छा निर्मलो भव; जन्मसफलं 
कुरु । कागेति । काकगमनं == कर्मी अहमिति जीवत्वं त्यक्त्वा, हंसगमने = आत्मवाहमिति विचारे 
आगच्छेति भावः ।॥२४६॥ 
द्रं त-बुद्धि को ‹र करके ओर उसके द्वारा निर्मल होकर अपना जीवन सफल 
कीजिए । कम-मागं में प्रवृत्त होने के बजाय आत्म-विचार का म।गं अपनाइए 1 कम- 
: मागे काक-गमन का है शौर आत्म-विचार-मागं हंस-गमन का ।.२४६॥ 


जैसी कहे करे जो तेसी राग देष निरुवारे.। 
ता महं घटे बहे रतियो नाहि यहि विधि आपु समारे ।॥२५०॥ 
जैसी इति । यथा श्रुतिस्मृतिधर्मंशास्तरेतिहासे प्रोक्तम्‌, यत्तद्रीत्या यः करोति सः एव 
श्रेष्ठः । ततो रागद्ेषम्‌ = इष्टानिष्टं निवाते । पुन रात्मस्वविचारणमविद्याक्रमेण नश्यति' | 
पुनः आपु =स्वयं ब्रह्मविद्‌ भवति । अविद्या पुननं भ वतीत्यथेः ।। २५०॥ 
श्रुति, स्मृति, इतिहास ओर धरममेशास्तर में प्रदशित मे का अनुसरण करने 
वाला व्यवित श्रेष्ठ है । इससे राग-दरं ष ओर इष्टानिष्ट का निवारण होता है ओर 
तदनन्तर अविद्या-क्रम से आत्मविचार भी नष्टहोजातादहै। फिर अविद्या नहीं 
रहती ।॥२५०॥ 


द्वारे तेरे राम जी मिलहं कबीरा मोहि । 
तें तो सब मे मिलि रहा मेँ न मिल्‌ गा तोहि ।२५१।। 
द्वारे इति । भोः कबो राः = मुमुक्षवः, गुरोवक्यिमीश्वरवाक्यम्‌ । हे जीव, तवानुभवद्वारे = 





१. जीव के छः प्रकार --बद्ध, मुक्त, नारक मनुष्य, पशुपक्षी, देव (जैन.शास्त् के अनुसार । 
तीन प्रकार का कर्म-- सञ्चित, सञ्चीयमान, प्रारब्ध ।} 

२. तुलनीय--भ° गी०, ३, ३४। 

३. वही, ६, ३४ ओर {८, ६५। 
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विचारान्तिकेऽहं वसामि । मिलह = मयि एकत्वं भवथ । भोः जीव, त्वं सर्वेन्द्रिय विषयेषु सज्जसे 
यावत्तावदहं न मिलिष्यामीति भावः' ॥२५६॥ 

हे मुमृक्षु, गुरुका वाक्य ईङवर क ही वाक्य है । है जीव, राम तेरे अनुभव 
के द्वार्‌ पर, विचारोंके पासही निवास करते दँ । इन्द्रिय विषयोंको छोड़कर राम 
सेही तादात्म्य स्थापित कर। जव तक तु इन्द्रियों के विषयों में पड़ा रहेगा तब तक 
ईइवर नहीं मिलेंगे । २५१॥ 


जेते पत्र वनस्पति अव (ओ) गंगा करेणु) 
पंडित विचारा क्या कहे कबिर कहा मुख वेणु ।॥२५२॥ 
जेते इति । कबीर = वेदमुखवाणी अपरिमिता, यथा वृक्षस्य पत्राण्यपरिमितानि, यथा 
वा गङ्गाया रेणून्‌ को गणयितु समथः? तदरदराणीं संस्कृतभाषारूप(पां), पण्डित == वक्तारः 
समग्रशास्त्रवेदार्णवं पठतु वणंयितु [च] कि समर्था भवन्ति ? नैव ॥२५२॥ 
वेद-वाणी वृक्ष के पत्तो ओर गंगाके रेणु की तरह अपरिमित है। उनकी 
गणना नहीं हो सकती । सव शास्त्र ओर वेद न तो कोई पठ्‌ सकता हें ओर न उनका 
वर्णन ही कर सकता है ॥२५२॥ 
भम मरा तिहूं लोक में भमं बसे सब ठम्‌ । 
कहहि कबिर कंसे वाचिहौ जब बसे भमं के ग्राम ।२५३॥) 
भम इति । सब ठाम = तस्मिन्नेव द्वैतश्रमे सर्वे वसन्ति । आत्मनि जीवत्व्रमान्मन्यन्ते, 
यथा रज्जौ सर्पः, शुक्तौ वा रजतम्‌ । भोः कबीर = मुमुक्षो, ज्ञानी त्रवीति--एतद्‌श्रमग्रामा- 
त्कथं मुच्यसे विचारं विनेति भावः ॥२५२॥ 
सर्वत्र दौ त-भावना व्याप्तहै । यह एक श्रम ही है। आत्मा मे भी जीवत्व 
काश्रमहै, जैसेरस्सीमेसांपकायासीप में रजतका। ठीक विचारकिए बिना 
इस श्रम-ग्राम से मुक्ति कंसे मिलेगी ?।२५३॥ 


रतन लराइनरेत में कंकर चनि चुनि खाय । 
कहि कबीर पुकारिके बहुरि चले पछिताय ।२५४॥ 
रतन इति! सदात्मा स एव रत्न प्रकाशरूपः । रेत = कोशान्स्वस्य मन्यते । क्वचित्‌ 
कंकर == जीवत्वं, चुनि चुनि = पुनः पुनर्जीवोऽहमिति मन्यते । केति । कवी राः श्रुतय एव- 
मूचुरुच्चैः--अस्पाभिरवेणितं 'तत््वमसी त्यादि वाक्यस्य विचारं विना पश्चात्तापं कुरु, पुनर्जी- 
वत्वं जायते। तस्मात्सावधानो भवेति भावः ॥२५४॥ 
आत्मा प्रकाश-खूप ह किन्तु (व्यविति) कोशो को अपने स्वयं के मानता है। 
वह्‌ जीवत्व (कंकर-नुल्य) मे अभिभान भी करता है । मै जीवहूु यह भी वह्‌ बार 
बार कहता है । कबीर (वेद) कहते हैँ किं हमारे बतलाए हृए "तत्वमसि! इस वाक्य 





१. द्रष्टव्य--भ० गी०, €, ३४ ओर १८, ६५। 
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पर विचार करने के विना पञ्चात्ताप ओौर पनरजनम होता है । अत. सावधान हो 
जाओ ॥२५४॥ 


हौ जाना कलहंस हौ ताते कीन्हा संग । 
जो जानत बगु बावरा षवे न देतेडं अंग ।२५५॥ 
हौ जानेति । अस्मिन्कश्चिज्जनः छत्रिमज्ञानी भूत्वाऽऽगतः। यथाथज्ञानी तं दुष्ट्वा 
नन्दति । भोजनादिसत्कारवाणीपूजनं स्वं कृतवान्‌ । पुनः कतिचिदहिनान्तरे तस्य कृत्रिमज्ञानं 
ज्ञायते 1 वचनक्रियारहस्यं दृष्ट्वा हंसरूपज्ञानी ब्रवीति-- भोः, हंसकरलादागतो हंसोभ्यज्ञानीति मया 
ज्ञातः, तस्मात्सक्गः कृतः । चेदहं जाने किमयं बक = कपटी छलरूपोऽस्ति तयस्य सङ्गं स्वप्नेऽपि 
न क्वे । अत्र गीताप्रमाणम्‌-- “कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । इन्दरियाथःन्‌ विमू- 
त्मा मिथ्याचारः स उच्यते" ॥। इत्यज्ञस्वरूपं कृष्णेनोक्तम्‌ । यद्वा, यस्य सकामा बुद्धिः स बकः, 
यस्य निष्कामा बुद्धिः स हंस इत्यथः ॥२५५॥ 
मैने तुञ्ञे यथार्थतः ज्ञानी जानकर तेरा संग किया । यदि मँ (पहले) जान 
लेता कि तु बगुला है, तो तुज्ञे अपना अंग (भी) न दने देता । (एक सच्चे ज्ञानी की 
कपट-ज्ञानी से उक्ति) सकाम-नुद्धि वाला बगला ह ओर निष्काम्‌-बुद्धि वाला 
हंस होता हे ॥२५५॥ 


सद्गुरु वचन सुनहु सन्तो मति लेह शिर भार । 
हों हन्‌र उड कहत हौ तं संभार संभार ॥२५६॥ 
सद्गुरुं इति । भोः सन्त = मुमृक्षो, सद्गुरु रामकृष्णाद्यवताराः शुकादिपरमहंसाः 
श्रुतयश्च । एषां वाक्यं शृणु, मननं च कुर । भोः, शिरभार = देहाभिमानं मा गृह्णीष्व । ईश्वर- 
वाक्यं तवान्तरे इत्यहं साक्षात्कारं ब्रवीमि । संभार संभार = चेततां चेतताम्‌ । मां जानीहि, 
त्वमहं चैक एवेति भावः ॥२५॥ 
हे सन्तो, सद्गुरु अर्थात्‌ राम, कृष्ण, शुकं ओौर वेद इनके वचन सुनो ओर 
उनका मनन करो । देह का अभिमान छोड दो ¦ ईख्वर का वाक्य मेरे भीतरहीहँ 
अतः यह कहता हू । तु ओर र्मँ--हम दोनो एक ही दै! ।॥। २५६॥ 


सिह अकेला बन रवे पलक पलक करे दौर । 
जसा बन है आपना तेसा बन है ओर ।॥२५७॥ 
सहेति । सिहर्िदात्मा, केवल एकः, वनम्‌ == आब्रह्मादिस्वेभूतगणेषु व्यापकोऽहम्‌ । 
रवे == रमणीयोऽहम्‌ । एकः सरव॑दैव विचारः क्षणं क्षणं कर्तव्यः यादृशोऽ्ं तादृशोऽन्यो न कोपि । 
यथेदं वनं तथा सर्ववनानि । सवं चिद्रूपं ज्ञेथमिति भावः ॥२५७॥ 
चिदात्मा (सिह) एक ही है ओर ब्रह्य से स्तम्ब पयेन्त सारे ननमें व्याप्त 


----~ ~~~] ब ब्‌] ब 
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(विचरता) है। मेँ सवं -व्यापी हं, मेरे अतिरिक्त अन्य कोई नहीं, जेसा यह वन है 
वेसे सभी वन रहै यह्‌ मनन करके यही विचार सदैव मन मे रखना योग्य है । सब 
कुछ चिद्‌-ह्प है ॥२५५७॥ 


विरह भुजंगम तन उसे मंत्र न माने कोय। 
राभ वियोगी ना जिवे जिवे तो बाउर होय ॥२५८॥) 
विरहेति । विरहो - मन्दवैराग्यम्‌; भुजंगमः == अष्टा द्भयोगसाधनं कायेन करोति, 
भतिकष्टेन विलष्टं कर्माहिङ्का रभुजङ्गेन दष्टम्‌। कर्वचिद्‌ ज्ञानी 'तत्तवेमस्यादि' मंत तं प्रति 
वदति, स न मन्यते । स्वं, रामस्य वियोगः, रामः स्वतो भिन्नं जानाति । किं रामं दूरं वदति ? 
स्न जीवति । बावरो = रामरसेनोन्मत्तो भवति यथा मदिरामदान्ध इत्यर्थः ।।२५०॥ 
मन्द वे राग्य हो जाने पर कोई व्यक्ति अष्टांग-योग-साधन में प्रवृत्त होता है, 
तब अहंकार रूपी भुजंग उसे डसता है । यदि कोई भी ज्ञानी उसे (तु वही है' कट्‌ 
कर समञ्लाता है तो वह (यह्‌ उपदेश) न मानकर "राम" को दूर ही बतलाता है । 
वस्तुतः, राम-नाम के रस में उन्मत्त हुए व्यक्ति का ही जीवन सार्थक है ॥२५८॥ 


खेत भला बीज भला बोडन मुठिका फेर । 
काहे बिरवा रूखरा है गुण खेत हि खेर ।।२५६॥ 
खेतेति । क्षेत्रं == मानुषं शरीरं श्रेष्ठम्‌; बीजा = सवंस्य बीज चिदात्मा । मुखिका = 
सत्सङ गः, फेर = सकामः । निष्कामकस्य चिद्‌-ज्ञानं भवति । कस्यचिन्नैव । का. ति । तिरवा = 
वृक्षः, मनुष्यवपुः सरवश्ेष्ठम्‌ । तस्मिन्देहे ज्ञानमुत्पद्यते । स एव साधुरिति भावः ॥२५६॥ 
मनुष्य-देह एक उत्तम खेत है । चिदात्मा बीज है, जिसका ज्ञानसःसङ्क 
(बीज कौ मुट्ठी) से होता है । नर-देह सर्वश्रेष्ठ वृक्ष (भी) है; उसी में ज्ञानष्पी फल 
उत्पन्न होत। है । जिसे यह मिल जाय वही साधु है ॥२५६॥ 


कर बन्दगी विवेक को भेष धरे सब कोय । 
सो बन्दगी बहि जान दे शब्द विवेक न होय ।२६०॥ 
कर इति । भो मुमुक्षो, बन्दगी = विवेकिनां सेवां कुरु । यत्सेवनात्‌ ज्ञानं मिलति । अन्ये 
सर्वे, भेष = पाखण्डधारिणः। तेषां सेवां यदि वेत्करोषि, ज्ञानं तेषां सकाशान्न मिलति । सेवा 
व्यर्थीभूता भवति, उपनिषज्जन्यशब्दविवेकण्च न भवति । अत्र श्रुतिः--सद्गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ 
समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्यनिष्ठम्‌*। अतो महात्मा सेव्यः, अधाधुनं सेव्यः इत्यभिप्रायः ॥२६०॥ 
हे मोक्षाथिन्‌, विवेक-शील व्यक्तियों कौ सेवा करो । उनकी सेवा से ज्ञान- 
प्राप्ति होगी । पाखण्डियों की सेवा व्यथं ही है । उससे ज्ञानोपलब्धि नहीं होती । 
महात्माओों कौ सेवा करो; असाधुओं की नहीं ।॥२६०॥ 


१. मुण्डक उ०, २, १३। 


[1 कबीर वाणी / साखी-संग्रह [] ६५ 


काह बड़े कुल ऊपजे जो बडि बुद्धि हि नाहि । 
जसे एूल उजारि के मिथ्या लाल ज्रि जाहि ॥२६१॥ 
काहेति । उच्चकुलोत्पन्नो मनुजः, यस्य सर्वकार्यक्रियासु निपुणा == महती बुद्धिनं भवेत्‌, 
ब्रह्ममयी मतिनं भवेत्‌, स जातः किं करिष्यति ? व्यथं जन्म तस्य । दृष्टान्तमाह-यथा उना- 
रिके = निर्मनुजे स्थले वृक्षपुष्पाणि रक्तदरितानि वृथोद्‌भवन्ति पतन्ति च, न तु देवाच्चन- 
विधौ गृहयन्ते । अततो व्यर्थानीति भावः ।॥२६१॥ 
उच्च कुल मे जन्म लेकर निपुण (ब्रह्ममयी) बृद्धि न पाई तो जन्म व्यर्थंही 
है । जंगल में विविध प्रकारके ओररंगरंग के फूल खिलते है, पर, वे देर्वाचनके 
काम{नहीं आते । वे व्यथं होकर लड ही जाते हैँ ॥२६१॥ 


जो मिला सो गुर मिला शिष्य मिला नाहि कोय । 
छौ लाख छानबे सहस रमेति जीव पर होय ।२६२॥ 
जो मिला इति । चानीत्थं वदति-- भोः शृणु । यो मिलति स गुरुमिलति । बहुशिक्षामपि 
कुवेन्‌ गुरुस्तदपि देहाभिमानान्न मुच्यते । न गुरुरोवा, न क्रिया न च साधनाभ्यासः। किञ्चित्‌- 
जञानग्राहकः शिष्यः कश्चिन्न मिलति । यद्वा, गुरुः =्रह्माहमस्मीति भावेन ब्रह्मज्ञानी गुरुः शरेष्ठः, 
ब्रह्मण्येको भवति । शिष्योऽरेताभिमानी न मिलत्यात्मनि । छवेति । षट्शास्त्राणि लक्षाणि, चतु- 
वेदा उक्ताः स्युः । छयानवे = द्विपञ्चाशदुपनिषदः, अष्टादशपुराणानि, स्मृतयश्च । षड्‌- 
वेदाड गानि == शिक्षाकल्पव्याक रणनिरक्तछन्दोञयोतिषानि, षट्‌काब्यानि - पिङ्गलभाष्यं, 
महाभाष्यं, ब्रह्मसूत्रं, वेदसूत्रमिति नवषष्टिसहस्राणि, महारामायणेत्यादीनि कोटचवधिवाणी 
संस्कृतभाषारूपकं केवलकजीव।नां जीवत्वमोक्षाय । आत्मज्ञानप्राप्तये इति भावः ॥२६२॥ 
ज्ञानी का अनुभव इस प्रकार होता है । मृञ्ञे जो भी गुरु भिला, देखा कि वह्‌ 
अभिमान से मुक्त नहीं है । उसमें गुरुसेवा, क्रिया ओर साधन का अभाव ही पाया। 
वस्तुतः ब्रह्यज्ञानी श्रेष्ठ गुरु नहीं मिला । ओर, न अद्ध ताभिमानी शिष्यही मैने 
देखा । आत्म-ज्ञान की प्राप्ति के लिए करोड़ों पुस्तकं ह--उपनिषद्‌, पुराण, स्मृतियाँ, 
वेदांग, काव्य, पिगल, महाभाष्य, ब्रह्मसूत्र, वेदसूत्र, रामायण आदि-आदि, इनमें 
से प्रत्येक की अनेक संख्याएँ भी हैँ । (इन सब का अध्ययन किसी एक व्यविति के लिए 
असम्भव ही है) ।२६२॥ 


पेठा है घर भीतरे बेठा है सब चेत। 
जब जेसी गति चाहिये तब तेसी मति देत ॥।२६३॥ 
पैठाहै इति । आब्रह्मादिसवंभूतगणेषु घटे भीतरे = हदयान्तरे प्रविश्यान्तर्यामिरूपेण 
तिष्ठति । सचेत = चेतन्यरूपः। यः प्राणी यहि == यदा यादृशीं गति कर्तुमिच्छस्तदा तादृशीं 
मति ददाति । अत्र प्रमाणं गीतोपनिषदि-- ईश्वरः सर्वभूतानां हदेशेऽ्जुन तिष्ठति । भ्रामयन्‌ सर्व- 
भूतानि यन्त्रारूढानि मायया ।' इति सत्यम्‌ ॥२६३॥ 


१. भण गो०, १८, ६१। 
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वह्‌ चैतन्यरूप अन्तर्यामी घट-घट मेँ व्याप्त टै ओर वही सभौ कार्यो का 
प्रेरक भीर गीतामें भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अर्जुन को कह है कि ईश्वर का 
निवास सब प्राणियों के हृदयम है ओौर वह्‌ सव को अपनी माया (शक्ति) से यन्त्र 
की तरह घुमाता रहता है ।॥२६३॥ 


बोलत ही पटहिचानिये साहु चोर की घाट । 
अन्दर गति की करणी निकले मुख की वाट ॥२६४।। 
बोलत इति । भोः शृणु 1 साहु = शुद्ध विद्रदृब्रह्म विज्ञानी वचनोच्चारमात्रेण ज्ञायते। 
चौरः=-अनात्मविषयवादी मलिनचित्तः, सोऽपि वाक्यद्वारा ज्ञायते । अन्दर हदयान्तरे 
यत्कर्तव्यं तन्मलिनं वा शुद्धमिति मुखमागेण निगेच्छतीति भावः ॥२६४॥ 
बात वात में ही साधु (ब्रह्मज्ञानी) ओर चोर मलिन-चित्त विषय-वादी ज्ञात 
हो जाताहै। हृदय के भीतर की बातमुहसे (किसी न किसी प्रकार) प्रकट्होही 
जाती है-मलिनहो या शुद्ध ॥२६४।' 


भूला सो भूला बहुरि के चेतना । 
शब्द' की छुरी से संशय को रेतना ॥२६५॥ 
भूला इति । जीवाः सरवे श्यणत । पत्रकलत्रधनधामधरादिषु किं मृह्यथ, विस्मरथ देहो- 
ऽहमिति । जी वोऽहमित्यस्मिन्‌ कि विस्मरसि ? आत्मेवाहमित्यभ्यासे चेतताम्‌ । आदौ वैराग्ये, 
पश्चाद्िषयासक्तः सन्‌, ततो विषये ते को विनाशः ? पुनश्चेतताम्‌ । शब्द = छरिका । उप- 
निषज्जन्यज्ञानखङ्गेन संशयं शनैः शनैः, रेततां == छिन्दयेत्‌ । अत्र प्रमाणं गीतासूक्तम्‌-- प्रयत्ना 
दयतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्विषः । अनेकजन्मसंसिद्स्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ तपस्विभ्योऽधिको 
योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः । कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवाजुं न ॥।* इति 
सभी जीव सुनें । पुत्र, स्त्री, धन, धाम ओर धरा आदि मेंक्यों मोहितं होते 
हो ? उनका सम्बन्ध तो देह से है। मँ (देह नहीं), आत्मा हूं यह्‌ अभ्यास करके 
चेतो । वैराग्य से विषय कौ ओर दौड़ना विनाश ही है । चेतिए । उपनिषद्‌ से उत्पन्न 
हुए ज्ञान को शब्दरूपी छरी से रेतो । गीता में (यथाथ) कहा ही है कि प्रयत्नपूवं क 
अभ्यास करने वाला योगी पाप-मुक्त होकर अनेक जन्म के बाद सिद्ध बनकरपरन 
गति प्राप्त करता है । तपस्वी, ज्ञानी ओर कमे-मार्गी इन सवबमें योगी श्रेःठ 
है ।२६५॥ 


अपनि कहे मेरी सुने सुनि मिलि एके होय । 
हमरे देखे जग जात है एेसा मिला न कोय ।२६६॥ 
अपनी इति । जिज्ञासुः स्वसन्देहुं पृच्छति, ततः सद्गुरुभेगवान्‌ वदति । भोः मुमुक्षो, भम 


£. पा०-- ज्ञान (सं° बी° ब०)। 
२. भण गी°, ६. ४५-ड६। 
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वाकयं शुणु । श्रुत्वा ततो जीवत्वं विहायात्मनि मिलित्वैक्यं भवति । हमर इति । तस्य प्रौढज्ञान- 
मुत्पद्यते यदा तमत्रवीदिति । भोः, मम दश्यत इदं सर्वं जगदेतत्‌ संसृतौ गच्छति । सद्गुरो- 
वक्यिन विनेदृशज्ञानदाता कोऽपि न मिलति, तथा ममेति भावः ॥२६६॥ 

अरे मोक्षार्थी, मेरा वाक्य सुनो । कहने ओर सुनने (वार्तालाप) के बाद 
व्यवित सिद्ध होकर जीव-भ।वना छोड़कर सभी का मिलकर आत्मा मेरेक्यहो 
जाता है ओर तव प्रौढ ज्ञान का उदय होताहै। सद्गुरु के बिना इसप्रकारका 
ज्ञान देने वाला कोई नहीं ।। २६६॥ 


जरत सबनि के देखिये अपनी अपनी आनि । 
एसा कोई नाहि भिला जासो रहिये लागि ॥२६७॥ 
जरत इति । अपनी अपनी == भोः, स्वस्वमतवादाग्नौ सर्वे दह॒चन्ते । एेसो कोई = ईदृश 
आत्मारामो ज्ञानी न मिलितो यस्मिन्‌ प्रीति करोति, ततुप्रीत्या परमानन्दो मिलति । नैवेति 
भावः ।।२६७)। 
अपने अपने मत-वाद की अग्नि मे सभी जलते रहते (व्यग्र) हैँ । ेसा आत्मा- 
राम ज्ञानी (आज तक) नहीं मिला, जिससे स्नेह करने पर परमानन्द की प्राप्ति 


हो सके ॥२६७॥ 


जेहि वन सिघ न संचरे पक्षो नहि उडि जाय । 
सो बन कनिरम्हि डींडिया शन्य समाधि लगाय ।\२६२८॥ 
जेहि इति । हीति निश्चये । वने = सवेव्यापिनि स्वयं ब्रह्मणि, सहः == अहंकारः न 
सञ्चरति । कुतः ? य॑! स्प्रष्टुं न शक्यः, पुनमेनोऽपि गन्तु न शक्यम्‌ । अवाङ्‌ मनसगोचरं, सो वन, 
कवीर--स आत्मा वनं सर्वव्यापि । कवीराः== मुनयो ज्ञानिनो यत््राप्त्यथं मायाविद्यभ्यां 
शून्यं, "सोऽहम्‌" इति ज्ञातु समाधि कूवन्तीति भावः।२६८॥ 
कबीर कहते हँ कि जिस वन (सवेव्यापी ब्रह्म) में सिह (अहंकार) का संचार 
नहीं ओर पक्षी (वासना ?) का भी पता नही, उस माया ओर अविद्या से शून्य स्थान 
मँ मुनि ज्ञानी) अपने स्वरूप को जानने के हेतु समाधि लगाते हैँ (एकाग्रचित्त 
होते है) ।॥२६८॥ 


एक बात की बात है कोई कहे बनाय । 
भारी परदा बीच का ताते लखी न जाय ।२६६॥ 
एक बात इति । एक बात -= उपनिषद्वार्तायां त्वेकस्तनिनर्णीतः परमात्मकः । पुनरनेका- 





१. यः) ६ 
२. दे०--“सम्यगाधीयते =-एकाग्रीक्रियते विक्षेपान्‌ परिहृत्य मनो यत्र स समाधिः" । तुल- 
नीय-- नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य (भ० गी०, २, ६६) पर शांकर भाष्य । 
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चार्येरनेकवेदशास्तररुचिपूर्वकं ग्रन्था रचिताः । तत्प्रोक्तमतवादैः प्राणिनां मतिविक्षिप्ता । अत्र 
प्रमाणं गीतासूक्तम्‌--श्रुतिविग्रतिषन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला । समाधावचला बुद्धिस्तदा 
योगमवाप्स्यसि" ॥ भारौ == अविद्या मध्ये पतितस्तदात्मा न दृश्यत इत्यथः ॥२६६॥। 

सभी उपनिषदों के निणेय से परमात्मा अद्वितीय ही है, किन्तु मतवादियों 
अपनी अपनी रुचि के अनुसार शास्त्र रचे ओर भिन्न-धिन्न मत संस्थापित किए्‌। 
इसके परिणाम स्वरूप जगत्‌ की मति विक्षिप्त हो गई । गीता मे भी इस कथन की 
पुष्टि की गई ह । अविद्या में पड़ने पर आत्म-दशंन नहीं हो पाता ॥२६६॥ 


मुख को मीठी जो कहै हदये है मति आन) 
करहि कबिर तेहि लोकनि एसो राम सयान ।२७०॥ 
मुल की इति। ये शास्त्रज्ञाः जनाः शास्तदरारा वाणीं मनोहरां राजनीति, ब्रह्मविद्यां 
शोतृरसायनां मुखेन वणेयन्ति, पुनस्तेषां हृदये लोभाकारवृत्तिदुराशामतिः प्रवतंते । कहेति । 
कबीरः ज्ञानीत्थं ब्रवीति । तदा रामोऽपि शयानस्तेषां शास्त्रज्ञानामन्तरे वर्तते । रामो 
लोकनि ==परं तु रामो न प्रकाशते, न ज्ञायते । कुतः ? [ ते | ऽन्तविचारहीनाः ॥२७०॥ 
शास्त्रों को जानने वाले पण्डित अपनी दलीलो द्वारा राजनीति या ब्रह्मविद्या 
का अपने मूख से मीठे शब्दों में वर्णन करते है, किन्तु उनके हृदय में लोभ-वृत्ति 
विद्यमान है । उनके हूदयमें रान कानिवासभौोहैही, किन्तु उसका भान उन्हे नहीं 
होता (वह्‌ सुप्त खूप में है) क्योंकि वे अन्तविचार से विहीन हैँ ।॥।२७०॥ 


जब लगि ढोला तब लगि बोला तब लगि धन व्यवहार । 
ढोल एूटः धन गया कोई न सकि द्वार ॥२७१॥ 
जब लगि इति । ढोला == शरीरम्‌ । यावच्छरीरे प्राणवायुस्तावन्मुखद्रारेण वचनोच्चारः। 
धनव्यवहारः = मम स्व्रीपशुधनमिति ममता स्यात्‌ । ढोलेति । शरीरात्प्राणवायुंदा निर्गतस्तदा 
सर्वोऽहङ्कारः स्वतो विनश्यति । पुनम ते == पश्चात्करिचत्पुमान्‌ तस्य धनिकस्य द्वारे गृहे न 
गच्छति । यावत्प्राणास्तावदेव सवन्यवहार इति सत्यम्‌ ॥२७१॥ 
जव तक शरीरमें प्राण-वायु (का संचार होता) है तब तक मुख से वचन 
भी निकलते है । तब तक सब धन-व्यवहार भीटहै ओर धन, पशु, स्त्री आदिमें 
ममत्व भी होता है । ढोल एूट जाने के बाद ओर प्र'ण-वायु निकल जाने के बाद यह्‌ 
सब अहंकार लुप्त हो जाता है ओर उस धनिक के द्वार पर कोईस्ाकता (भी) 
नहीं ।॥२५१॥ 


विरहिनि साजी आरती दशन दीजे राम । 
मूये दशन देहुगे आवत कवने काम ॥\२७२॥ 


१. भ०गी०, २,५३। 
२. छन्द की दृष्टि से प०--'ढोल फूट सव धन गयाः । 
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विरहिनि इति । विरहिनि = वैराग्यरूपा भक्तिरूपा वा यस्य बुद्धिभवेत्तदार्तो भृत्वा 
नदति--हे राम, दीनबन्धो, कृपालो, मम दर्शनं देहि" । अत्र प्रमाणं गीतासुक्तम्‌--चतुविधा 
भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽजु न । आर्तो जिज्ञासुररथार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ'* ॥ इति कष्णेनोक्तम- 
जुं प्रति । सूये इति 1 पुनजिज्ञासुभंगवन्तं प्राथेयति--भोः राम, अद्य जीवन्मुक्तं कुरु । भोः 
भगवन्‌, मृते = देहविनाशानन्तरं यदि तव दशंनं भवति, वा दास्यसि, तदा कि प्रयोजनम्‌ ? कतः 
संसृतौ मां पातयसीति भावः ॥२७२॥ 

वद्धि में वैराग्य या भक्ति का अतिरेक होने पर भक्त प्राथेना करता है -- 
हे राम, हे दीनबन्धो, हे कृपाल्‌, मल्ले दर्शन दोजिए' । गीतामें भी कहा है-चार 
प्रकार के व्यवित भगवान्‌ को भजते हैँ । वे द--आतं, जिज्ञासु, धनार्थी ओौर ज्ञानी । 
भवत फिर थह भी प्रार्थना करता है- हे भगवन्‌, मेरे मरने के बाद आपके दशेन 
हुए तो किस काम के ? एसी स्थिति में मृजे पुनजेन्म तो लेना ही पड़गा । क्यों संसार 
मे गिराते हो ?।।२७२॥ 


बना बनाया मानवा बिना बुद्धि के शूल ¦ 
कहा लाल ले कीजिये बिना बास का एूल ।२७३॥1 
बनेति । सर्वतनूनां मध्ये मानुषदेहः ्रेष्ठस्तं लब्ध्वा, बुद्धिहीन = आत्मविचारहीनः। स 
एव शूल == पामरः, मूखः । कटेति । कणिकारादीनां रक्तपुष्पाणि प्रेक्षणे मनोहराणि कि तु सुगन्धं 
विना किं भवेत्‌ ? न किञ्चिदिति भावः ।॥।२७३॥ 
सब देहों में श्रेष्ठ नर-देह प्राप्त करके आत्म-विचार से हीन होना कटिके 
समान है । एेसा व्यक्ति मृखे है । कनेर आदि के फूल देखने में सुन्दर होने पर भी 
सुगन्ध के बिना किस काम के ?॥ २७३॥ 


अहिरहूं तजी खसमहूः तजी बिना दांत का ठढोर । 
मुदित बिना बिललात है वृन्दावन कौ ओर ॥२७४॥। 
अहीरेति । यस्मादन्यो न, हीरा = प्रकाशरूपो ज्ञानी, स एव अहीरः। साधोः सङ्गो 
यन त्यक्तः । पुनः खसमः । ख == आकाशस्तत्समः = तुल्यः । पुनः स्वात्मविचारोऽपि त्यक्तो येन, 
बिना दति ~ इन्दरिषदमनो न भवति । विवेकहीनश्च भवति । अतो मुविति ज्ञानं [तेन हीनो | 
वृन्दावनं == मानुषवपुलंब्ध्वा, अहो इत्याश्चर्ये, खो री = स्वात्मविदयां न विचारयसीति महती 
मूंतेति भावः ॥२७४॥ 
वृन्दावन की ओर जानेवाला (मनुष्य-देह पानेवाला) कोई भी व्यक्ति 





१. भण गी०, ७, १६। 
२. पा०--बिना बुद्धि बेतुल (सं ० बी ° ब ०) बेतूल == अयोग्य, तुच्छ । 
३. कवी र-साहित्य मेँ “खसम' शब्द अनेक बार प्रयुक्त हुजा है। उसका यह्‌ अथं ध्यान देने 


योग्यहै। 
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+ ॥ 1 
अहीर (अ +-हीरा = साधुसंग) तज कर ओर खसम (ख = आकाश के समान निर्मल 
ब्रह्म) को भी छोड़कर, वि=1 दांत के (इन्द्रिय-दमन से रहित) ढोर के समान है,जो 
आतम-विद्या का विचार नहीं कर सकता ॥२७४॥ 


शेषतको मे वृन्दा तेरा गरा एक निबेरहु मेरा! 
प्रकट कहँ कौ परदा मुरगीके जो अण्डा होते अवरति है कौ मरदा' ॥२७५॥ 
शेषतेति शेषः । सवंविनाशे सति स्वयमविनाशी, अतः सुष्टयादिरहितः । तमात्मानं निश्चय- 

रूपा बुद्धिः, तकी = आत्मैवाहमित्यभ्यासं करोति । वृन्दा -नामसमूहः । अखिलोऽहमेक, 
तेरेति = तव स्वरूपोऽहमेकम्‌ । क्षगरा = दरैतभावें दूरीकुर, निमेरा == निर्णयं कुर । प्रकटं ब्रह्मैवाहं 
वदामि, जीवोष्टमिति । परदा आवरणं दूरं कुरु । यदि चेत्‌, कुक्कुटी == वासना तवान्तरे 
तिष्ठति, ततो वासनया = अण्ड == स्थूल शरीरं जायते । स्त्री वा पुरुषो वेति भावः ॥२७५॥ 

सब कुछ (सारा संसार) नष्ट (प्रलय) होने के वाद शेष रहे (परमात्मा) को 
बुद्धि तकती है (ध्यान करती है) । वह निश्चयात्मिका है । मँ अकेला ही हँ पर तेरा 
स्वरूप हूँ (तत्त्वमसि) । क्षगड़ा द्रं तभाव) दूर करके निर्णय (निभेरा) कीजिए । 
परदा (आवरण) दुर कीजिए । मूरगीरूपी वासना जव तक रहेगी, अण्डा (स्थूल- 
शरीर) उत्पन्न होगा ही, वह्‌ चाहे स्त्री या पुरुष का हो ॥२७५॥ 


पाव पलक की गमि नहीं करे काल के साज । 
बीच अचानक मारिह ज्यों तीतर पर बाज ।२७६।। 
पाव इति । भोः तवायं देहः कालेन रचितः ।* साज == अलङ्कारवत्तदेहं सत्यं 
मत्वा बहुवर्षावध्युन्मानं कृत्वा कार्यासक्तः । पाव पले = देहः क्षणभङ्गुरः । देहस्य नाशः क्षणे 
पले भवतीति न ज्ञायते कश्चित्‌ । भोः, कालो जगद्भक्षकः । कदा मारयति, अचानक == अज्ञाने । 
दृष्टान्तमाह--यथा बाज व्याधः, तित्तिरि प्रति घातं करोति, तद्त्सवं जगत्‌ कालाधीनमित्य- 
भिप्रायः ॥२७६॥ 
सारा विर्व काल के अधीन है । इस क्षण-भङ्गुर देह की रचना उसीनेकी 
है ओर वही इसका अन्त भी करेगा । तू इसे (देह को) सत्य समञ्चकर अनेक वर्षो 
तक उन्माद करता रहा ओर कार्यं मे भौ आसक्त रहा । काल जगत्‌ का भक्षकहै। 
पता नहीं वह्‌ किस समय इस देह का अन्त कर डले, जसे बाज तीतरकोमार 
डालता है ।।२७६॥ 


१. यह साखी अनेक संस्करणों में नहीं है । इसके उत्तराधं मे आवश्यकता से अधिक मात्राए 
है । व्याख्या का पंडिताऊ ढंग भी देखने योग्य है 1 

२. प्राचीन सांख्य में प्रकृति ओर पुरुष के अतिरिक्त "काल" भी एक पदां माना जाता धा 
देखिए--बलदेव उपाध्याय, भारतीय दशेन, सप्तम संस्करण, प° ५८५। 
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बाजन दे बाजन्तरी कलि कुकूरी मति छेर' । 
तुज्ञे विरानी क्या परी अपनो आप निबेर ।\२७७॥ 
बाजन इति । ¶्रज्‌ गतौ" । वाजन्तरी = प्राणघोषः सर्वनाडीषु रोमसु रोमसु वाद- 
यति ==व्यापनृते । तस्य साक्षी भूत्वा वत्तताम्‌ । कलिः कलदलूपा नानामतवादिनां मतिः बुद्धिः । 
कुक्कु री = सारमेयी, परोक्षं = बहिः क्रोशति, तां, भो मुमृक्षो, छेड़ == त्यज ।२ वादारोपणेन कि 
करोषि ? तुञ्ेति । बिराने देहाभिमाने कि पतसि ? अपनी - स्वस्य स्वं, निरु निर्णयं कुरु । 
जानीहि परमात्मानमित्य्थः ।।२७७॥ 
सव न।डियों मेँ ओर रोम-रोम में प्राण-घोष व्याप्त है । उसका तु (केवल) 
साक्षी बनकर रह । अनेक मत-वादियों की कलह द्धी बृद्धि (सारमेयी) को भू कने 
दे। हे मोक्षार्थी, तु उसे मत छंड । वादावाद से तुज्ञे क्या लेना-देना ? तु अपना स्वयं 
का निर्णेयकरले ओर देहाभिमानमें न पड़कर परमात्मा को जान ले ॥२७७॥ 


ए मरजीवा तें अमृत पीवा का धसि मरसि पताल । 
गुरु की दया साधु को संगति निकलि आव एहि द्वार ॥२७८॥ 

ए मरेति। भोः श्यणु । मरजीवा = जीवनमुक्तः,* स एव ब्रह्मामृतं == शान्ति पिबति । 
पाताले ~ देहाभिमाने प्रविश्य कि मृति प्राप्नोषि ? सद्‌ गरोदेयया = साधूनां संगात्‌, विचार- 
द्वारेण निःसृतो भव । यदि निष्करमसि, तहि स्वरूपविस्मरणं [न ] भवतीत्यर्थः ।॥२७८।; 

हे जोवन्मुक्त, सुन । जीवन्मुक्त ही ब्रह्मामृत का पान करता है (शान्ति पाता 
है) । वह देहाभिमानरूपी पाताल में धंसने से वच जाता है ओर साधुओं तथा 
सद्गुरु केसंगसे तर जाता है॥२७८॥ 


ढाढ्स देखहु मरजीवा को धह जोरि पठा पाताल । 
जीव के अटक माने नहीं ले गहि निकसा लाल ।॥२७६॥ 
ढाद्स इति । भोः, मरजीवा -- जीवन्मुक्तस्य ढाढ़्स == दृढबुद्धि दृश्यताम्‌ । धह जो 
[रि | = स्वात्मविचारे युक्तः, पैठा = सर्वव्यापी । एवं सन्‌, पात।ल == पञ्चकोशे त्रिशरीरेष्वव- 
स्थादिषु प्रविश्य, जीवके अटक जीवत्वे बध्यते। गुरुश्रुतिवाक्यं न मन्यते । पुनः शनैः शनै- 
युक्त्या, ले = गृहीत्वा, परमात्माहमिति लालम्‌ = अमौलिकरत्नं लाभार्थं, निकसेति = का (को) 
शादिभ्यः परो भवेत्‌ = चतुर्थो भवति । आत्मेवाहमस्मीत्यभिप्रायः ।\२७६॥। 
जीवन्मुक्त व्यक्ति की बुद्धि स्थिर रहती है । वह्‌ स्वात्म-विचारमें मग्न 


१. इस साखी के पूवर्धिं में अनेक अशुद्धियां रै, अतः सं° बी ब० का पाठ यहां लियागया 
दै। | 

२. छेड्‌' का अथं 'त्यज' नहीं होता । "मत च्डु'को ही साथ-साथ लेना उपयुक्त है, जिसे 
व्याख्याकार ने पृथक्‌ कर दिया है । त्यज अर्थं के लिए छोड़" पाठ मानना होगा । 

३. जीवन्मुक्त का लक्षण == "जीवन्मुक्तः सदा स्वच्छः सर्वदोषविव जितः ।' (योगशिवोपनिषद्‌, 
१, ४२) । “जीवभूतः सनातनः" । भ ° गी ०, १५, ७ भी देखिए । 
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॥ 1 


रहता है । वह सर्व-व्यापी है,. किन्तु पंच-कोश, तीनों शरीर ओर अवस्थाएं आदिमे 
प्रवेश करके वह्‌ जीवत्व में बंध जाता है। फिर धीरे धीरे युक्तिसे भँ परमात्मा ह 
इस अमौलिक रतन कं लाभ के लिए वह कोश आदिसे पार होकर तुरीय अवस्था 
को प्राप्त करता है ओर उसे आत्म-ज्ञान हो जाता हं ॥२७६॥ 


एक साधे सब साधिया सब साधे एक जाय । 
उलटी सींचे मूल को शूले फरे अधाय ।॥२८०॥ 
एकेति । एकोऽहमिति साधने कृते सर्वं साधितम्‌ । पुनर्येन सवंवादे =योगयज्ञादयः 
साधिताः आरब्धाः सकामतया, तदा, एक = आत्मविचारो नश्यति । देहभावात्‌। उलटि = 
विपर्यासिन प्रत्यगजञानेन, मूलं परमात्मानं, 'सोऽहमस्भी 'त्यभ्यासं वारिणा सिञ्चति, तदा 
जञानपुष्पाणि विकसन्ति । फरे = ज्ञानद्वारा विज्ञानामृतेन फलेन, अघाय =तृप्तो भवती. 
त्यर्थः ॥२८०॥ 
मँ एक (अद्वितीय) हूं यह साधने से सब कछ सध जाता है । सकाम दृष्टि रख 
कर योग-यज्ञादि कं साधन में प्रवृत्त होने पर आत्म-विचार नष्ट हो जाताहै, 
क्योकि उसमें देह्‌-भावना रहती ही हं; इसके विषशद्र, मैँ मूल (ब्रह्म) हं इस 
अभ्यास के वारि (विचार) से सींचने पर ज्ञान-पुष्प विकसित होते हँ ओर विज्ञान- 
रूपी फल भी तृप्तिदायक होता हं ॥२८०॥ 


आगे आगे ही बरे पाठे हरियराः होय। 
बलिहारी तेहि (दाव) वृक्षः की जरि काटे फल होय ।॥२८१॥ 

आगे इति । दवं = विचारः अग्रे अग्रे प्रबलवृत्ति वर्धयति । पुनः दाव ज्ञानाग्निना दर्भया, 
अखिल == आब्रह्मादिवेकुण्ठस्तम्भपरयन्तो वासनाग्रन्थित्रयं देहलोकशास्त्रमतेत्याद्यखिलवासना 
भस्मसाद्‌ भवति । पश्चात्‌ धीरस्य बुद्धिहंरिपरा भवति । बलिहारीति । वृक्षदेहः, जरि = मूला- 
ज्ञानवासनाभंगात्‌, फल = णा{तरूपमोक्नो भवतीत्यर्थः ।(२८१॥ 

(नरःदेह का लाभ यह हं) । प्रथमतः (निमंल) विचार (वैराग्य) वृरपि। को 
प्रबल करते हैँ । उसके वाद ज्ञानाग्नि (प्रज्ज्वलित होती हं जो) ब्रह्म से वैकुण्ठ तक 
फली हुई लोक-मत ओर शास्त्र-मत रूपी वासना को जला देती ह । तदनन्तर धीर 
व्यक्ति की बुद्धिमें हरियाली आ जाती है (हरिपरा भवति)। इस देह वृक्ष की 
बलिहारी है जो मूलभूत (अज्ञान वासना) का छेदन करने पर शान्ति (मोक्ष) रूपी 
फल देता है ॥२८१॥ 


बेठा रहे सो बानिया खड़ा रहे सो ग्वाल। 
जागत रहे सो पाहरू तिहि धरि आयो काल ॥२८२॥ 


१. साखी में 'हरियरा' ओर व्याख्या में 'हरिपरा' स्पष्ट लिखा है। 
२. साखी में "वृक्ष" पाठ उपलब्ध है । किन्तु टीका में "दाव" शब्दकी ही व्याख्याकी गई है। 
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बैठा रहै इति । रजस्तमोयुक्तो जीवो देहाभिमानी यो हि भवति, स एव वैश्यः इन्द्रिय 
व्यापारे निपुणः । खड़ा रहे ग्वाल अष्टा ङ्कयोगाभ्यासे यस्तिष्ठति स॒ एव गोपालः । जागत 
इति । येऽज्ञा अश्वमेधादिकमंकाण्डे षट्शास्त्रवादे च रताः अह ङ्कारवेष्टिता जगदुग्यवहारे 
जाग्रति, ते पाहरू ~ स्वेषामुपदेशकर््तारः । तेऽपि सर्वे कालेन भक्षिता इत्यथः ।।२८२॥ 

रज ओर तम से युक्त देहाभिमानी जीव वश्य है, जो इन्द्रियों के व्यापार 
मं कुशल होता है । अष्टांग योग के अभ्यासमें तत्पर व्यक्त ग्वाल है; वह सदैव 
जागता रहता ह । अ्वमेध आदि यज्ञ ओर कर्मकाण्ड तथा शास्त्रवाद मे निरत 
व्यवित अहंकार से आवृत होकर जगत्‌ के व्यवहारमं चतुर ओर उसी प्रकार, उप- 
देशक भी जागते रहते हैँ । (अन्त में) काल इनकां भक्षक हे ही ॥२८२॥ 


सपने सोवा मानवा खोलि न देखे नैन । 
जीव परा बहु लूट में ना कुछ लेन नदेन ॥२८३॥ 
सपने इति । सर्वे मानवाः स्वप्नवत्‌ संसारे सुप्ताः । सत्यं मत्वातः स्वरूपं विस्मृतम्‌ । 
खोलि इति । भोः, यदि = चेत्‌ ज्ञानचक्षुषा "सोऽहमिति" पश्यतां तह्य व ज्ञानी भवति । जीव- 
परा = इतरे जीवाः, बहु लूटि में -नानामतवादे पतिताः । परमात्मा, ना कछ ले = दानादानेन; 
ग्रहणत्यागोऽपि नेति भावः ॥२८३॥ 
सभी मनुष्य इस स्वप्नतुत्य संसार में अपने स्वरूप को भूलकर सोये हृए हैँ । 
ज्ञान नेत्र से अपने स्वरूप का दशन करने वाला ही (यथार्थं) ज्ञानी है, जब कि मत- 
वादमें सभी उलज्ञे ही रहते है । परमात्म-स्वरूपमे न तो कुछ लेनाहीहं ओर न 
कुछ देना ॥२८३॥ 


जंतर बजावत हो सुना टूटि गए सब तार । 
जंतर विचारा क्या करे गए बजावनिहार ॥२८४। 
ज॑त्रेति । जंत्री = यन्त्रवादक ईश्वरः । यन्त्राणि -= ब्रह्मादयः कोटपतङ गमशकपयेन्ताः । 
प्राणरूपेण सर्वंयन्त्राणि वादयति । टूटि गये --प्राणं विना सर्वे, तार ~ इन्द्रियगणा श्रियन्ते 
शुष्यन्ते । जरेति । जंत्र देहः कं पराक्रमं कुरूते ? बजाव -- वाद्यवादकश्चेतन्यरूप आत्मा 
देहान्निगेच्छति ततः किमिति भावः ॥२८४।। 
ईश्वर प्राण-रूप से ब्रह्मा से कीडे-मकौडे तक सब यन्त्र॒वबजाता रहता है । 
प्राण के बिना सभी तार (इन्द्िय-गण) शक्तिहीन हो जाते दँ । चेतन्य-रूप आत्मा 
देह से पृथक्‌ हो जाती है । यन्तर दी टूट जाने पर बजने वाला भी क्या कर सकता 
है ? चैतन्यरूपी आत्मा कं देह से प्रस्थान करने के वाद कुछ नदीं रह जाता ॥२८४॥ 
हौ तो सबही कौ कही मेरी कहे न कोय । 
मेरीकहेसो जना जो मुक्षहो साहोय॥।२८५॥ 
हयँ तो इति । श्रीना रायणवाक्यमाह । साक्षीरूपेण सर्वस्मे वक्षयेऽहम्‌ -- अहं ब्रह्मास्मीति! 
कथयामि । श्रुति सद्गुरुद्रारा व्णेयामि । मेरी कहे = तत्त्वमस्यादि" श्रुतिवाक्यं ब्रह्माह्‌ । 
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कश्चिन्न वदति । मेरी कहे इति । मम वाक्यम्‌--'आत्मैवाहमस्मीति"" [यो ] जानाति स मत्स- 
दृशो भवति । यथाहं तथा स इति भावः ॥२८५॥ 


साक्षी की भांति कबीरनेश्री नारायण कौ यह्‌ उक्तिकही हमै कहता हुं 
कि्मैँब्रह्महूं। यही वणनर्मने श्रुति जौर सद्गुरु के द्वारा किया ह । तत्त्वमसि (वह्‌ 
तू हीह)" यह्‌ वाक्य मैने कहा है) जो (इक्तका आशय) जान लेता ह वह्‌ मेरे समान 
(मुक्त) हो जाता हं ॥२८५॥ 


ओरनि के समुञ्ञावते जिभ्या परिगौ रेत। 
राशि बिरानौी राखते खाथिनि घर का खेत \\२८६।। 
ओरनि इति । ये गास्वन्ञा इतरेषामात्मविद्यां बोधयन्ति, ते रसनया स्वयं तु, रेणुं = 
मलिनकर्मश्निन्ति । राशि = जनसमूटस्य ज्ञानोपदेशेन रक्षां कर्तुमिच्छन्ति; खायिनि घर के 
स्वक्षेत्र प्रकाशकमात्मानं न जानन्ति । स्वयं त्वाचार्या इति भावः ॥२८६॥ 
शास्त्रों के जानकार इस प्रकारकेभी होतेह कि वे दरों को बोध देकर 
उनकी रक्षा (उत्थान) करने की अभिलाषा प्रदशित करते है, किन्तु स्वयं दुष्कमं में 
लिप्त है । वे क्षेत्र के प्रकाशक आत्मा को नहीं जानते ॥२८६॥ 


गुणिया तो गुण ही कहे निरं गुराह धिनाय । 
बेल हि दीजे जामफल' का वृक्षे काखाय\।२८७।। 
गुणिया इति । ये सगुणोपासका विश्वरूपं नारायणं सगुण अदन्ति, रामकृष्णाद्यवतारं 
सगुणं वदन्ति, ये निर्गुणोप।सका निर्गुणम्‌, नानारूपाणि नामानि च न सन्तीति निगुणं वदन्ति । 
परं तु ज्ञानं विनान्योन्यं युद्धयन्ति । बैल हि = मतवादिनो वृषभाः, तान्प्रति जामफलवदात्म- 
ज्ञानं वदामि चेत्तहि को जानाति स्वादम्‌ ? न कोपीति दुष्टान्तमाह--यथा वृषभो जामफलान्य- 
श्नाति, स्वादं न जानातीत्य्थंः ॥२८७॥ 
सगुण के उपासक विदवरूप नारायण ओौर उनके अवतारो को सगण" 
निरूपित करते है, इसका कारण यही है कि उनके (नारायण के) अनेक रूप ओर 
नाम नहीं है । इसी से अन्य लोग उन्हें निर्गुण वतलाते हैँ । यथार्थं ज्ञान नहोनेके 
फलस्वरूप वे इस प्रकार परस्पर वाद-विवाद में मग्न रहते ै। उन्हंनतो सच्चा 
ज्ञान है ओर न अनुभव । बैल जामफल खा जाता है पर वह्‌ उसका स्वाद नहीं 
जानता ॥२८७॥ 





१. तुलनीय--श्रद्धान्वितस्तत्त्वतमसीति वाक्यतो गुरोः प्रसादादपि शुद्धमानसः 
विज्ञाय॒चैकात्म्यमथात्मजीवयोः सुखी भवेन्मेररिवाप्रकम्पनः ॥ 
(रामगीता, अध्यात्म रा०, उ० कां०, ५,२४)। 


२. पा०-जायफल (संर बी° ब) । 
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गुर माथे" से ऊतरे शब्द ॒विमूखा होय । 
वाको काल धसीटि है राखि सकं नहि कोय ॥२८८॥) 
गुरु इति । गुरुर्गरीयान्‌, सर्वशिरोभागः-- आत्मविचारः । तस्माद्रहितः शब्दविमुख आत्मे- 
वाहमस्मोति न जानातीत्यर्थः । अतोज्ज्ञः, स्वतो निरक्षरो वा, शब्दो न भवति ततो, बहिमुषो = 
बाह्यकथा वदति, ताको = अन्ते कालवशात्‌ चतुराकरेषुः घसीटिहे इत्याकण्यंते । पूनः पुनर्जायते । 
कालपाशात्कोऽपि न मुच्यते इत्यर्थः ॥२८८॥ 
आत्म-विचार सर्वोपरि है । इससे रहित व्यक्ति यथार्थं ज्ञानसेदूरहीहै। 
वह्‌ नहीं जानता कि वह स्वयं आत्माहै ओर इसी कारण वह्‌ बाहरी (असम्बद्ध) 
कथाएं कहता रहता है । वह्‌ व्यक्ति सत्य ज्ञान कोन पाकर कालकंट्राराचारों 
योनियं मे घसीटा जाता है ओर पूनरावतंन केफेरमें भी पड़ता है । काल-पाशसे 
कोई भी मुक्त नहीं है ।(२८८॥ 


जाहि खोजत कल्पे बीते घटहिमें सो मूलः । 
बाढे गवं गुमान ते ताते परिगो दर ॥२८६॥ 
जाहीति। यं परमात्मानं मुगयितु बाह्यदृष्टीनां वकुण्ठादिषु त्रतादिषु चान्यत्र वस्तु 
दृश्यते, अन्यत्र कथं [स] मिलति ? मृग्यमाणः सन्‌ कल्पावधिपर्यन्ता अन्दा व्यतीयुस्तथापि न 
मिलितः। स आत्मा सर्वेमूलकारणं स्वहद्यास्ते, विस्मृतकण्ठमणिवत्‌ । बाढे गर्वेति । अह्‌ 
शास्त्रवेत्ता, योगाभ्यासी, तपस्वी, पण्डितोऽहमित्यादि गर्वं अभिमानेन मोदिताः स्वे । अत 
आत्मज्ञानात्‌, परिगो दूर == दुरं गच्छन्तीति भावः ॥२८६॥ 
बाह्य दुष्टिविले व्यक्ति परमात्मा का निवास वैकुण्ठमें मानतेहैँ ओर 
उनके दर्शन की अभिलाषा सेत्रत आदिभी करतेहँ। इस प्रकार परमात्माकी 
खोज करते करते कल्प बीत गए पर निष्कषं कुछ भी नहीं निकला । वस्तुतः सबका 
मूज कारण आत्मा अपने हदयमें ही विद्यमान है । यह्‌ न जानने वाले अभिमान 
से मोहित है । इतनो लम्बी अवचि व्यतीत हो जाने पर भी हम परमात्मा को स्वयं 
सेदुर ही देखते दै ॥२८६॥। 


जरा मरण बालापना चारि' अवस्था आह्‌ । 
जस मुसवाहि तके बिलइया असं जम घात लगाय ॥२६०॥ 


. पा०-सीढीं (सं° बी ब०)। 
. चारो योनि्याँ; सं ६६ पर पादटिप्पणी देखिए । 
 पा०--जिहि खोजत कल्पो गया घटहि हती सों मूर । (सं° बी° ब०)। 
. तुलनीय--तमात्मसंस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्‌ (कठ उ०, 
१,१२-१३) । 
५. यहां चार के बदले तीन ही अवस्थाएं बतलाई है । अतः सं० बी० वका पाठ मान्य 
है--'जरा युवा कुमार बालन” । 
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जरामरणेति । भोः, अस्य देहस्य चारि अवस्थाः--बाल्यं, तारुण्यं, यौवनं, जरेति । पुन- 
रन्ते देहस्य मरणं भवति 1 दृष्टान्तेनाह-- मार्जारी मूषकं यथा घातयति, तद्रद्यमराजः प्राणिनां 
घातं करोतीत्य्थः ॥२६०॥ 

इस देह की चार अवस्थां होती है-- बचपन, तारुण्य, यौवन ओर जरा। 
इनके व्यतीत हो जाने पर देह का मरण हो जाता है । यमराज सभी प्राणियों 
का अन्त करता है जसे बिल्ली चूहे का करती है ॥२९०॥ 


पारस परसि ताम्म भो कंचन बहुरि न तांबा होय । 
परिमल वास परासहि वेधे काठ कहै नहि कोय ।२६९१॥ 
पारसेति । पारस सद्‌ गुरुः । तस्य स्पशं विना मुमृकषुस्ता म्रवज्जडरूपः । गुरोरुपदेशेना- 
त्मैवाहमित्यभ्यासेन काञ्चनवन्निमंलो भवति । बहुरि ताम्र == पृनरज्ञो न भवति यथा पारस- 
स्पर्शनाल्लौहं सुवर्णं भवति । परिमल = मलयाचल गन्धेन पलाशो विध्यते, सोऽपि गन्धवान्भवति, 
काष्ठत्वं नश्यति [तस्य ] । ईदृशी महतां संगतिरित्यथंः ।२६१॥ 
सद्गुरु पारस है । उसके संसगे के विना मनुष्य तवि को भांतिजड हीहै। 
गुरु कं उपदेश से व्यवित सुवणे सरीखा निमलहो जाताहें।तु आत्मा हीह यह्‌ 
उपदेश वह देता ह । मलय पर्वत की गन्ध से जो पलाश वींधा जाताहै (उससे 
सुवासित होता दै) वह भी भुगन्धित हो जाता है ओर उसका काष्ठत्व जाता रहता 
हें । महान्‌ व्यक्तियों को संगति इस प्रकार कौ होती हं ॥२९१॥ 


ताहि न कहिये पारख्‌ पाहन लखे जो कोय । 
नरनग या दिल जो लखे रतन पारख सोय ।॥२९२॥ 
ताहि इति । पाहने == अन्तःकरणे ब्रह्म विचारं "सोऽहमस्मीति" न लखति स परीक्षकोन 
कथ्यते । नर इति । नर नग = मानुषवपुलंब्ध्वा! आत्मैवाहमस्मीति स्वान्तरे यः प्रेक्षते, स एव 
रत्नपरीक्षकः । स एव ज्ञानी भवति ॥२६२॥ 
जो व्यक्ति सोऽहं (मै वहीं हूं)" यह नहीं समक्षता, वह्‌ पारखी नहीं है । नर- 
देह पाकर भमै आत्मा ही हूं यह्‌ अनुभव जिसे हो जाता है, वही सच्चा रत्न-परीक्षक 
ओर ज्ञानी है।२६२॥ 


नग पाषाण जग सकल है लखवेया सब कोय । 
नर' नग उत्तम पारखू जग महं बिरले होय ।॥२९३॥ 
नगेति । भोः, इदं सवं जगत्‌, नग = ही रा, प्रकाशकः । पाषाण = उपलवत्‌, है = अस्ति । 
लखवैया कोई एषां मध्ये कश्चिदेवात्मविचारं पश्यति । नराणां मध्ये उत्तमनगस्येव परीक्षकः 





१. तुलनीय - नदेहमायं सुलभं सुदुलंभं प्लवं सुकल्पम्‌ (भागवत, ११, २१, १७)। 
२. पोथी में 'नल' लिखा है। 
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इह जगति कश्चिद्धिरलो जनः! ॥२६३॥ 

सरा जगत्‌ हीरो (प्रवृद्धो) ओर पाषाणो (मूर्खो) से भराहै। इनमेसेजो 
आत्म-विचार करता है वह उत्तम नग बन जाता है, एसे विरले ही होते हैँ । यह न 
करने वाला जड़ ही रहता हे ॥२९३॥ 


जासों दिल नाहि मिलिया शब्द न देधा अंग । 
करहाहि कबीर पुकारिके, हंस बके का अंग ।२९४॥ 
जासों इति । सद्गुरुत्रैवी ति-- यस्मिन्‌ चित्तं न मिलति, उपनिषज्जन्यशब्देन यस्याङ्गं न 
विध्यते, यस्मिन्‌, कटेति = कबीरो विद्धानुच्चैः स्वरेण नदति--हंसबकयोः संगः । यथा हंसः क्षीर- 
नीरयोः पृथक्कर्ता, तथा ज्ञानी परञ्चकोशशरीरात्‌ स्वल्पं भिन्नं करोति । बको विषयासक्तो 
मलिनः । दयोः संगो न भवतीत्यथेः ।२६४॥ 
जिस व्यक्ति से चित्त मेल नहीं खाता ओर उपनिषदों का ज्ञान जिसके 
शरीर को नहीं बेधता, उसके साथ रहना बगुलेके संग जसां । हंसको एसे 
व्यविति के साथ नहीं रहना चाहिए । हंस दूध ओर पानी को अलग अलग करदेता है 
ओर बगुला विषयों मे आसक्त रहता हे । इन दोनों की मंत्री नहीं हो सकती 
॥ २६४1 


श्रोतातो घरमे नहीं वक्ता बके सो वादि। 
श्रोता वक्ता एक घर कथा कहावे आदि ॥२६९५॥ 
श्रोतेति । श्रोता णुण्वन्नप्यन्तःकरणे विचारं मननं न करोति । वक्ता पुनः पूनः कथयति 
तं प्रति, तत्तु व्यर्थम्‌ । श्रोता वक्ता चोभावेकोऽहमिति, घर अन्तःकरणे जानाति, पूनरन्योन्यं 
श्रोतुृवक्तारौ कथयतः सा आदिकथा भवति । श्रवणे श्रोता जानाति सोऽहं कथने वक्ते- 
त्यथः ॥२६५॥ 
(उपदेश) सुनने पर भी जो मनन न करे उसे बार-बार कहना व्यथं ही है । 
अभीष्टतो यही दहै किश्रोता ओर वक्ता एक ही व्यक्ति हो । (कहना है तो स्वयं को 
कहिए-- वही कहे, ही सुने -एकान्तवासी योगी का वणन) ॥२९५॥ 


जीवधात नहि कीजिये' बहुरि लेत वें कान । 
तीरथ गये न बांचिहु कोटि हीरा देहु दान ॥२९६॥ 
जीवेति । भोः प्राणिन्‌, जीवान्‌ == मेषमल्स्यादीन्‌ मा हिसथ । यदि न मन्यसे, पुनरन्य- 
जन्मनि ते जीवास्त्वां हिसिष्यन्ति; वैरं न मुञ्चन्ति । गङ्गादितीरथेषु स्नानं कुरुथ, कोटिशो 
हीरा = रत्नसुवर्णदानानि देहि, तदपि पापं न मुच्यते भोगं विनेति भावः।,२९६॥ 
प्राणियों, हिसा मत कीजिए, भेड-बकरी ओर मछलियां मत मारोे। यह्‌ कृत्य 


१. द्रष्टव्य -- भ० गी०, ७, ३। 
२. तुलनीय-- न हिस्याद्‌ भूतजातानि (भागवत, ६, १८, ४७) । 
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प्रतिहिसा को जन्म देता ह, चाहे वह दूसरे जन्म में हो । गंगा आदि तीर्थो मेँ स्नान 
ओर सुवणे-दान से हिसा का पाप नहीं छूटता । वह तो भोगना हो पड़ता है ।।२९६॥ 


पल में परले' बीतिया लोग हि लागु तिवारिः। 
आगिल सोच निवारि के पाछिल करहु गुहारि ।\२६७॥ 
पल में इति । भोः प्राणिन्‌, अद्य चेतताम्‌ । देहस्य क्षणे == पलेऽपि विश्वासो नैव, कदा 
प्रलयो भविष्यति। लोगदहि =-सवं त्रिधातापेदंह्यमानाः, आगि आदौ वर्णाश्रमधर्मरूपं शोक 
निवारयित्वा, पाचि = ततः पश्चात्‌, गुहारि =त्रहमविचारं कुर । उपशमो भवेत्यर्थः ।२६७॥ 
प्राणियों आज दही चेतो । शरीर काक्षणमात्रकाभी भरोसा नहींह। कह 
नहीं सकते कि कव इसका अन्त हो जाय । तीनां प्रकार के तापं से व्यथित सभी हँ । 
सर्वं प्रथम, वर्णाश्च म-धममं का निवारण करके उसके बाद ब्रह्म का विचार करके 
मोक्ष प्राप्त कीजिए ॥२९७॥ 


ऊपरि कीदोऊ गई हियहु कि फूटी आंखि। 
कबिर बिचारा क्या करे जो जिर्वाह नाहीं नाँकि ॥।२६८॥ 
ऊपर की इति । उपरि = चर्मनेत्रेऽपि विनाशः। हृदये विचाररूपा बुद्धिरपि नश्यति। 
कवीरः ` सद्गुरुः कि करोति यदि जीवो गुरुसकाशात्‌ ज्ञानविचारं हृदये न करोति ? अतः गुरोः 
को दोष इति भावः ॥२६५॥ 
दोनो च्म-नेतरों कातो विनाश (तेज-लोप) हो ही गया । हृदय की विचार- 
पटु बुद्धि भी (किसी दिन) नष्ट हो ही जायगी । सद्गुरु के पास जाकर ज्ञानकी 
प्राप्ति नहींकीतो विचारा गुरुभीक्याकर सकता हं ।।२६७॥ 


भक्ति पियारी राम कौ जेसी प्यारी आगि। 
सारा पट्टन जरि गया फिर फिर त्यावे मागि ॥\२९६।१ 
भक्ति पियारीति । भवितः रामभक्तानां प्रिया यथाग्निः प्रियः ।* कृतः ? अग्निभंगवान्‌ 
सर्वंपुरपत्तनं राजधानीं ददाह । सर्वेषां सकलवस्तूनि भस्मसादभवन्‌ । तमेवार्नि सर्वँ जनाः पुनः 
पुनर्याचित्वा महानसादिसवं कायं कुवन्ति, न त्वग्नौ वैरम्‌ । तथा रामाग्निना शरीरे रागद्रेषादि- 
सकलविकारो दह्यते ।' पूनः पुन. स एवाभ्यासः शरी रपातपयन्तं कर्तव्य इत्यथः ॥२६९६॥ 
राम के भक्तों को भक्ति वेसीहीप्यारीहे जैसे अग्नि। जो अग्ि नगर, उस 
का हाट ओर उसकी राजधानी को भस्म कर देने की सामर्थ्यं रखती है उसे, 


. == परलय. (प्रलय) । 

. == तमारि (सूय) । यही यहाँ चाहिए । तिव।रि अशुद्ध लिखा है । 

. पोथी में साखी सख्या २६८ के बाद ३०० है।- यहाँ क्रमवार संख्यादी गईहै। 
. विशेषतः शीतकाले । 

. तुलनीय भ० गी° १४,२६ । 
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प्रार्थना पूवेक प्रज्वलित करके भोजन तेयार करना आदि सब कार्यं करतेहीहै। 
अग्निस किसी की शत्रुता नहीं । इसी प्रकार राम-रूपी अग्निसे राग, देष आदि 
सभी विकारनष्टहोजातेर्है। शरीर के अन्त तक यही अभ्यास बार-बार करना 
योग्य है ।२६६॥ 


अंकुरते बीज बीजते अंकुर अंकुर बीज संभारे। 
कायाते कमं कमं ते काया कोई बिरला जना निखारे ।।३००।। 
अंकरुरेति । सर्वोत्पत्तिस्थानं बीजरूपं ब्रह्म । तस्माद्‌ ब्रह्मादयोऽङ्कुरा जाताः, यथा 
बीजेऽङ्कुरोद्गमः अङ्कुरे च बीजम्‌ । अतो बीजं सर्वाधारभूतं परमानन्दं सम्यक्‌ जानीयात्‌ । 
कायेति । कायेन कमं भवति; कर्मणा = वासनया देहो जायते । इमं निर्णयं कश्चिद्रिरलो 
जानाति।* अत्र प्रमाणं भगवद्‌गीतोपनिषदि--“मनुष्याणां सहस्र षु कश्चिद्यतति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः "° इति सत्यमेवाभिप्रायः ॥३००॥ 
सबका उत्पत्ति -स्थान बीज रूप ब्रह्य है । ब्रह्मा आदि उसके अंकुर हैँ । इस ` 
प्रकार बीज से अंकुर ओर अंकुर से (फिर) बीज उत्पन्न होता है । अतएव बीज ही 
सबका आधार हु; वह ही परम आनन्द हे । यह बात भली भांति जानना योग्य है। 
देह से कमे, कमं से वासना ओर वासना से पुनर्जन्म होता है यह्‌ निष्कषं विरले ही 
जानते दँ । इसका प्रमाण भगवद्गीता में हे, जहां कहा गया है कि हजारों मनुष्यो में 
विरला हो व्यक्ति सिद्धि-प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता ह ओर उन प्रयत्नशील सिद्धों 
मे भी मृज्ञे (भगवान्‌ को) वास्तविक रूप से कोई ही जानता हे (जान सकता है) 
॥१२३००।। 


इति श्रीमत्सदगुरुपूज्यकवी रचरणान्जभृङ्गायमान बोधानन्देन विरचितायां 
विज्ञानवबीजप्र दीपिकायां साखीव्याख्या सम्पूर्णं (सम्पूर्णा) । शुभं भवतु ॥ 


१. द्रष्टव्य--धर्मे तरौ तत्र॒ पुनः शरीरकं, पुनः क्रियाश्वक्रवदीययेते भवः ॥ 
धर्मेतरौ तौ = शरीरोद्‌भवः क्रिया (कर्म) च । (रामगीता, श्लो° ८} 
२. तुलनीय--भ० गी ०, ७,३; भागवत, ११,१४,२५ आदि । 
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कबीर-वाणी 


(साखी-भागस्य संस्कृत-रूपान्तरम्‌) 
0 


प्राक्कथनम्‌ 


साहित्याकाडा्लीतांशोः कबीरस्येष सङ्ग्रहः । 
विवृतो देववाण्यात्र विदुषां प्रीतये भवेत्‌ ॥१॥ 


कबीररोपितोद्यानकुसुमामोदसञ्चयः । 
भवत्वेष सुपर्वाणवाणीमधुपतुष्टये 1२५ 
सकामक्मंविटपोच्छेदे परशुसन्तिभा । 
ज्ञानमार्गोपदेदोन भव्तिमागेप्रदशिनी ।॥३॥ 


तत््वमस्यादिवाक्यार्थेमेक्षि-पीयूषवर्षिणी । 

गुरूपदेश षच्छास्त्र - साधुसेवावलम्बिनो ॥४।। 
वेदत्रयोपदेशशाढचा ग्रथितेषा त्रिवेदिना । प 
कबीर-त्रिशती रम्य। भवेद्‌ विद्रद्विभूषणम्‌ ।॥\५॥ 


कवी रकृतीनामोजस्वितया महत्त्वेन च समाङ्ृष्टः कविवरेण्यो रवीन्द्रनाथठ्क्करुरमहोदयोऽस्य 
कवेः कतिचित्पद्यान्याङ्गलभाषायामनूदितवान्‌ । तदनुसारमेवास्माभिविरचितोऽस्य कवेः "साक्षि 
प्रकरणस्य समणश्लोकी संस्कृतानुवादो विदुषां रसास्वादनायात्र प्रस्तूयते । 


वस्तुतस्तु एष न वाक्यानुवादो न च शब्दशोऽनुवादो वा, किन्तु भावानुवाद एव । यतः 
कबीरस्य विचारसरणिप्रदशंनमेवास्माकमत्र प्रमुखं ध्येयम्‌, तच्च शब्दशोऽनुवादेन न सम्भवेत्‌ । 
अनेकेषु च प्रसङ्केषु, आवश्यकतानुसार, व्याख्याकारस्य बोधानन्दस्यापि विचाराणां समावेशोऽत्र 
विहितः । 

'साखिप्रकरणेऽेकानि पद्यानि “मुक्तका 'न्येव; अतस्तेषु क्रमभ ङ्खोऽप्यस्त्येव, यथान्येषु 
प्रसङ्खेष्वपि । अथ च -अव्रान्तगंतानां प्रहेलिकानां (उलटनांसियाँ) समश्लोकी अनुवादस्तात्पयं 


च श्लोकेनैकेन नावगम्यते स्पष्टतया, यथा षट्संख्याङ्धते पे श्लोकेनैकेन स्पष्टो भवति; अतः 
ए्लोकटयस्यावश्यकतात्र, यथा- 


ज्ञानस्वरूपो जीवोऽसौ ब्रह्मैवेति न संशयः । 
मालिन्यं "तच्वमस्यादि'वाक्यैस्तस्यापसार्यते ॥ 
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पृथगेव ` जगज्जालं स्तिष्ठन्‌ स॒न विलिप्यते । 
कक्क्टी पद्मपत्रं वा यथा सलिल - सीकरेः ॥ 
एवमेव च, नवपञ्चाशत्संख्याकस्य पद्यस्यानुवादः श्लोकद्येनेव सुस्पष्टो भवति, विशेषां 
च कमनीयतामाधत्ते, यथा-- 
मनःखगस्य सङ्कल्पविकल्पात्मक-पक्षतौ । 
छिनत्ति ज्ञानबाणेन गुरः क्िष्योपदेज्ञकः ॥ 
विचित्रं यद्‌ गृहे नष्टे छादनं तु सुरक्षितम्‌ । 
दग्ध्वाधरस्थमज्ञानं शश्वच्छान्ति दिश्चत्यसौ ॥ 
अत्र श्लोकानां क्रमश्च यथोपरि व्याब्यायां प्रदशितस्तदनुसारमेवात्रास्माकं प्रयत्नः, 
यद्प्यन्यान्येष्टीकाकारेविविधरूपेणास्य कवेः पद्यानां व्याख्या विहिता यया च ज्ञायत एव । कृत्र- 
चिच्च पारस्परिकसम्बन्धस्योपयोगितामनुभूय भावानुवाद एव विहितः । 
एवमनेकविधकाटिन्यमनुभवदि्भरस्माभिविदहित एष प्रयत्नो विदुषां मोदाय भवेदित्या- 
शास्महे । वस्तुतस्तु, "कवी र-सप्तशती 'रचनयैवास्माकं परिपूणेः स्यादेष सङ्कल्पः, तत्कार्यं चेश्वरा- 
धीनं, विदुषामभ्युपपतत्यधीनं च । 
अन्ते च विभिन्नैः कारणैः विशेषतश्च वा्धंक्येन यानि स्खलितान्यत्र सञ्जातानि, तेषां 
विषये क्षमां प्राथेयन्तो वयं पर्वेरक्तामध्येषणामेवानुवच्मः, यथा-- 
“गच्छतः स्खलनं क्वापि भवत्येव प्रमादतः । 
हसन्ति दुर्जनास्तत्र समादधति सज्जनाः ॥' 


अथ च-- 
अद्वैतं निरुपाधि निर्गुणमजं सृष्टेः परं कारणं 
चेतन्यं सचराचरेऽत्र भुवने प्रोक्तं कबीरादिभिः। 
निधूतािलकल्मषेरवगतं रामार्यमोजः परं, 
ग्रन्थेऽस्मिन्‌ प्रतिपादितं प्रजनयेत्‌ शात धरि त्रीतलें ॥ 
३३, शंकरवाग, विदृषां वशंवदः 


इन्दौर-४५२००६ (मश्प्र०) हरिहरस्तरिवेदी 


। श्री ॥ 


कबीर-त्रिशती 


कबोरस्य साक्षि-पद्यानां समदलोकि-संस्कृतभाषात्मक रूपान्तरम्‌ 
( बोधानन्दस्य व्याख्यायाः परिप्रेक्ष्ये ) 


{] 


पञ्चतत््वमये पिण्डेऽनुस्यूतं त्रय॒ चिन्मयम्‌ । 
पृच्छामि विद्रन्स्त्वां शब्द-जीवयोः को महत्तरः । १॥। 
पञ्चतत्तवात्मको देहो, नामरूपे तु कल्पिते । 
चैतन्ये निर्गते {चायं मृत एवेति निश्चितम्‌ ।॥।२॥ 
एभ्यो भिन्नमदश्यं च चित्तत्त्वं देहसंस्थितम्‌ । 
विरलास्तस्य ममेज्ञा गुरोरेव च सेवया ॥३॥ 
अहं तदेव चित्तत्वमिति ज्ञानं तु मोक्षदम्‌ । 
एतद्बोधविहीनस्तु कमेमागेऽनुधावति ॥४॥ 
जीवस्य रङ्को द्विविधो मायाचेतन्यभेदतः। 
मायारङ्धाज्जडो नूनं चेतन्याच्चिन्मयस्त्वसौ ॥५॥ 


देहादिभिन्नोऽस्ति जीवात्मा कमलं सलिलाद्यथा । 
मालिन्यं तत्त्वमस्थादिवाक्येस्तस्यापसार्यते ॥६॥ 


एक एवाचलो नित्योऽखिलवस्तु-प्रकाश्कः । 
आत्मा विगीयते शास्तरस्तेन स्व॑मिदं ततम्‌ ॥\७॥ 


अतः प्रतिपलं सोऽहमिति ध्यानपरो भव । 
बाह्यमाउम्बरं मालातिलकादि-न मुक्तये ॥८॥। 
ब्रह्य वाहमितिध्यानाद्रासना निपलायते । 
ततश्च हित्वा भोगेच्छां मुच्यते संसतेर्नरः ॥€॥ 


तत्त्वमस्यादिवक्येभ्यो न भेदो ब्रह्मजोवयोः। 
तस्मात्सोऽहमितिध्यानमेव मोक्षप्रदायकम्‌ ॥१०॥ 


्रह्ैवाहनिति जञानं विना जीवो न मुच्यते । 
शयस्करं च तद्‌ ज्ञानं लभ्यते गुरुसेवया ॥११॥ 


११४ 


|, 


समष्टित्यष्टिनगयोरुपर्यानन्दपादपः ॥ 
निर्वासनमनोभु द्-विषयः समवस्थितः ॥ १२॥। 


जीवन्मुक्तो वसत्यत्र स्थाने दुरेऽतिलौकिके 
निष्कामक्मशीलानामेव तत्र मतिभेवेत्‌ ॥१३॥ 


अनात्मवादिनां सङ्धान्न तत्स्थानमवाप्यते 
अतो निजोद्यमेरेव तत्स्थानं प्राप्तुमर्ह॑सि ॥ १४॥ 


जीवो बद्ध इति श्रान्तेरविद्यंवास्ति कारणम्‌ । 
अतो ह्य विद्यामृत्सायं स्वयं पाथेयवान्‌ भव ॥१५। 


उपाधिच्छन्न आत्मेव देहं स्वमिव भावयन्‌ । 
आपातमधुरास्वादान्‌ भोगान्‌ मोौख्यात्सिमइन्‌ते ।॥१६।। 


इष्टं विस्मृत्य भोगेषु मग्नमेतत्‌ जगत्त्रयम्‌ 
समुदगृहीतेषु तिलेषृचयुक्तं तत्‌ तुषग्रहे ।१५७॥। 


एवं - विधेषु दुष्कमेरतेषु  जडबुद्धिषु । 
युधोपदेश्ञः स्थादाश्ञीविषेष्विव निरर्थकः ॥१८॥ 


स्रक्चन्दनादिविषयान्‌ भोगतुष्णाविषं तथा । 
रुद्ध्वा जानोहि चिन्मात्रं व्याप्तं साधो स्वविग्रहे ॥। १६॥ 


वेदस्मृतिपुराणेषु यद्यत्समुपदिर्यते । 
तस्य सर्वेस्य निष्कषः सोऽहमस्मीति भावना ॥२०॥ 


निलीयते देहदपस्तस्वमस्यादिचिन्तनः । 
माया चेयं तदा नश्येत्‌ सिद्धिः स्याच्च समीपगा ।२१॥ 


एवं ज्ञानी बुद्धियोगादुन्नतं गिरिमास्थितः । 


सदगुरोरुपदेशेनाविद्यापारमवाप्नुयात्‌ ।\२२।॥ 
एवमुच्छितपन्थानमारुह्य विमलाशयः । 


याहि पूर्वेरनुसृतं रामस्योच्छितमास्पदम्‌ २३ 


लन्ध्वापि नरदेहं यः कुरुते नात्मचिन्तनम्‌ । 
सम्यगृज्ञानविहीनः सोऽनुगच्छेत्‌ संसुति पुनः ॥।२४।। 


पाथेयवान्‌ भवात्रेव पुरोमागंस्तु दुस्तरः । 
नित्यज्ञान्तिरलभ्या स्यादिन्दरियार्थावृते पथि ॥२५। 


४ {1 कबीर वाणी / साखी-संग्रह []) 


{‡ कबीर-त्रिशती [) ६, ११५ 


बाल्यात्प्रभृति. शास्त्रादिपठने विहितश्नमम्‌ । 
मनोऽवटे चेन्निपतेत्‌ ततो नोद्धरणं क्षमम्‌ ॥२६॥ 


यथा वनाद्‌ विद्रतोष्ट्‌ः कान्तारेष्वपचीयते । 
तथा ध्येयच्य॒तं चेतो विषयेष्ववसीदति ॥२७॥ 


तीव्रवेराग्यवानेव लभते स्वात्मदशनम्‌ । 
देहबुद्धि ततस्त्यक्त्वा पू्णबोधो भवत्यसौ ॥२८॥ 


चेतन्थरूपोऽहमिति ज्ञानमेव हितं मतम्‌ । 
न तथा शास्त्रपठनं न च तीर्थं नचाचंनम्‌ ॥२६॥ 


ये ये स्वमतवादेषु विवदन्ते परस्परम्‌ । 
वासनाविष्टमनसस्तेऽप्यक्षसु हदो मताः ॥२३०॥ 


इन्द्रियासक्तजीवस्तु स्वरूपं नेव बुद्ध्यति । 
नानाक्रियाभिरच देहमांसं शोषयते वृथा ॥३१॥ 


छिन्नौ कर्णो न युज्येते, छिन्ना्नो नाङ्कुरायते । 
स्वर्णोभूतस्तथा लोहो न पुनर्लोहतां ब्रजेत्‌ ॥३२॥ 
जगद्‌ ब्रह्ममयं बुद्ध्वा जीवन्मुक्तो भवेन्नरः । 
आश्चापाश्ं विमुच्यासौ ततो मोक्षामृतं पिबेत्‌ ॥३३॥ 


जीवन्मुक्तिः शास्त्रसारस्तदभ्यासो हितावहः । 
दुलंभो नरवेहोऽयं पनः प्राप्यो न वाथ वा ॥३४॥ 


स्वच्छ - प्रज्ञादश्चेतले विलोक्यात्मानमन्ययम्‌ । 
बरह्मोवाहुं स्वमिदं चेति ज्ञानं सुखावहम्‌ ॥३५॥ 
लोकेऽस्मिन्‌ प्रसृतं जायं इमश्ाने दृषदो यथा । 
ब्रह्मैवास्मीति विज्ञानीमात्रको मोक्षमइनुते ॥\३६॥ 


अप्यात्मनिष्ठमनसं त्रिधा-तापो न बाधते । 
चकोरश्चन्द्रनिध्यानोऽङ्खारान्‌ गिरति नि््येथः ॥२३७॥। 


सन्त्येवात्र हि निर्बोधा आत्मज्ञानविवादिनः । 
मलयाद्रौ न सर्वेऽपि तरवङ्चन्दनद्रुमाः ॥३८॥ 


चन्दनस्य सुगन्धेन वास्यन्ते विरला द्रुमाः । 
रोहन्ति मलयक्षोण्यां न कदापि हि वेणवः ।॥३६॥ 


११६ १ [] कबीर वाणी / साखी-संग्रह [] 


जीवेश्वरौ विभिन्नौ ये मन्यन्ते मूढचेतसः । 
प्रवसन्तोऽपि नित्यं ते न विन्दन्ति परं पदम्‌ ॥४०॥) 


मनस्तु चिन्तयेदन्यच्चित्तमन्यद्विगाहूते । 
षड्म्मिसंशये मग्नो देह एवं विनश्यति ॥४१॥ 


ओंदासीन्याद्‌ गृह त्यक्त्वा ये तपन्ति तपो वने । 
विनाश्चमुषयात्येव तेषामपि कलेवरम्‌ ॥४२॥ 


रामोऽहमेतद खिलं जगच्चेत्यववृध्यतः । 
न जातु बाधते निद्रान च व्याधिः शरीरजा ।॥४३॥ 
रामनामरसे मग्नो न हृष्यति न॒ शोचति । 
आत्मेवाहमिति ज्ञानो समोऽस्ति सुखदुःखयोः ।४४। 
जडोऽपीन्द्रियवर्गोऽसावात्मनेव प्रकाश्यते । 
लोहोऽपि भवति स्वर्णं यथा हमलचालितः ॥४५॥ 
गृहे गृहे कि श्रमथ ब्रह्मविद्योपदेशकाः । 


तृषार्तो हि नदीं याति न सा तस्य निकेतनम्‌ ।\४६।। 


उपधाय प्रेममयं वस्त्रं साधो, श्रनृत्यताम्‌ । 
प्रमस्वरूप आत्मा त्वं शरीराभ्यन्तरस्थितः ॥ ४७ 
आत्मा शरीरसंसर्गात्‌ संश्रयत्यभिमानिताम्‌ 1 
प्रतिबिम्बं यथादश्ं दृष्ट्वा गज्जति कुक्कुरः ॥\४८॥। 
एक एव चिदात्माहं न द्वितीयस्तु द्पंणे । 
अहं तस्मिन्‌ स च मयी्येवं निर्णीयते पुनः ॥\४६॥ 


स्वात्महूपं तु विस्मृत्य पतन्ति विषयेषु ये । 
तेषां संसारसक्तानां नोद्धारोऽस्ति कदाचन ॥५०॥ 


देहादिभिन्नोऽहमात्मेति जानतो न भवेद्‌ व्यथा । 
चकोरो हि गिरत्येव दहद्रह्िकणान्‌ मृदा ॥५१॥ 


स्वानन्दोऽहं चिदात्माहं सर्वदेकरसोऽव्ययः । 
एवं यो वेत्ति युक्तात्मा स विवेको निगद्यते ॥५२॥ 


चैतन्यचन्दनतरोः शिलामाभित्य यः स्खलेत्‌ । 
मोहलोभाकृष्टमना मूढयोनौ स॒ जायते ॥५३॥ 


01 कबीर-त्रिशतौ [] ११७ 
¶ ॥ 1 
सच्चिदानन्दरूपोऽहमिति योऽवति तत्वतः । 
मुक्तः स एव न त्वन्यो यज्ञतीर्थादिभावितः ॥५४।। 
श्रुतिवाकष्यमवन्ञाय स्वविचारं न कुवते । 
लोकंषणानिमग्नास्ते जायन्तेऽत्र पुनः पुनः ॥५५॥ 


यदान्तःरूरणे ब्रह्मकृशानुरज्वंलितो भवेत्‌ । 
तदा. निर्देग्धविषयः साधकोऽमृतमःनुते ।\५६॥ 
च्रुदितेविस्फुलिङ्गेश्च देहगर्वेऽपि दहते । 
वादावादे ञ्वलन्त्यन्ये स्वप्रकाशं तु मोक्तिकम्‌ ।। ' ७॥ 


अविद्यां भस्मसात्कृत्वा ज्वलन्निधूमपावकः । 
ज्ञानाग््युहीपनाम्यासात्‌ पाशः सन्दह्यते बुधैः ॥५८॥ 


कुवासनामयं गेहं दश्ध्वा ब्रह्माग्निवर्चसा । 
ज्िष्यमच्छादपेत्‌ ज्ञानपटलेन गुरमंहान्‌ ॥५६॥ 


विन्दुरन्तविशत्यन्धावेतत्त॒ विदितं खलु । 
बिन्दावन्धेस्तु विलयो विरलेरेव बुद्ध्यते ६०) 


खलस्य हदये बद्धम्‌लोऽस्ति विषपादषः। 
स रोहत्येव शास्त्रोक्त्या न कदापि तु शीर्यते ।॥६१॥ 


वार्धक्ये जीणंतामेति चिन्ताक्रान्तं कलेवरम्‌ । 
ज्ञानादिना पुनम्‌त्युः पुनजन्मेति श्णङ्खला ॥६२॥। 
निर्विकल्पो भवेत्तीत्रवेराग्यादेव नान्यथा। 
वै राग्यस्थाप्यथोत्पत्तिर्वासनोन्मूलनाद्‌ भवेत्‌ ॥६३॥ 


परिपू्णं समं ब्रह्म यो भावयति स्वेतः। 
पुनरावर्तते नासौ ब्रह्मभूयाय कल्पितः ॥६४॥ 


(सत्यं ज्ञानमनन्तं यद्‌ ब्रह्मणो वणेनं श्रुतो । 
तदेवाधा्य॑तां चित्ते तदेव च विचायंताम्‌ ॥६५॥ 


अभमोघमेतद्वाणिज्यं ` कुर त्वं सत्यनिष्ठितः। 
निर्मलं मानसं कृत्वा छिन्धि चाज्ञानमात्मनः ।।६६॥ 


जडदेहङकृतं कमं सन्दह्य ब्रह्मतेजसा । 
निरिन्धनाग्निरिवत्‌ शान्ता भवन्तयन्ते मुमुक्षवः ।।६७॥ 


(1 कवीर वाणी / सादी-संग्रह 0} 


४९ 
एतज्जातु न श्यृण्वन्ति कुदर्पाध्मातचेतसः । 
सद्गुरूपनिषद्राक्ये क्रद्धाहीनाः कुबुद्धयः ।६८॥ 


न मनुष्योऽहमात्मेवेति विज्ञाय स्वमुद्धर । 
मोहक्षारान्धिशत्तीयं जागृहि त्वं व्यथस्व मा ॥६६॥) 


व्यास्यानदक्षा बहवो वेदशास्त्रविचक्षणाः । 
आत्मज्ञानं विना त्वेते लोभमोहवश्षं गताः ।।७०। 


वेदादिषठने ये च वाङ्मात्रविहितश्रमाः। 
समाश्रयविहीनास्ते मज्जन्ति जगदेणवे ।।७१॥ 


आत्मज्ञानं च दपेरच न जात्वेकत्र तिष्ठतः । 
तरवमस्यादिवाक्यानामथं सम्यग्विचिन्त्यताम्‌ ॥७२॥ 


चिद्रूपः परमात्मासावेव जीवात्मतां गतः । 
इत्यभेदस्य वेत्तारो ध्यायन्त्यात्मानमात्मनि ।७२॥ 


न शरीरं नास्य कोकश्चा नेदियाणिन वा मनः। 
एतेभ्यो भिन्न एवात्मा सोऽद्वितीय्च कथ्यते ॥७४॥ 


वादावादं पक्षहठं तथा च बहुभाषितम्‌। 
हित्वा परमहंसस्य गुरोर्वाक्यं विचार्यताम्‌ ॥७५॥ 


जिह्वासुखं मन्यमानो जल्पवादी क्षणे क्षणे । 
आन्दोलवद्‌ भ्रमन्‌ देही शमनेनापनीयते ।\७६॥ 


अनादत्येशवरं कर्मबन्धनं वर्णयन्ति ये| 
ताञ त्वा तैः सहैव त्वमन्धक्पे पतिष्यसि ॥७७। 


व्याप्तोऽस्ति देहे जीवात्मा, स विना योगचुम्बकम्‌ । 
नेवोदूतो भवेज्जातु तपोदानव्रतादिभिः ॥७८॥ 


अतः सूक्ष्मेण मार्गेण चित्तं ब्रह्मणि योजय । 
अनासकषतः प्रवादेषु समन्मूल्य च वासनम्‌ ।\७६॥। 


बरह्मा विष्णुमंहेशङ्च मुनयः सनकादयः । 
आसन्‌ मृक्ता येन पथा तमेव त्वमनृव्रज ॥८०॥ 


न भिन्नोऽस्तीड्वरो जौवार्न च स्वर्गे वसत्यसौ । 
न चाप्यष्टाङ्कयोगेन सम्भवेत्‌ तस्य दशेनम्‌ ॥८१॥ 


(] कबीर-त्रिशती [] | ११६ 
जगदृत्पत्तिविषये सन्ति वादास्स्वनेकश्ः! 


सर्वेऽपि ते लयं यान्ति तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे ।८२॥ 


षट्शास्त्रज्ञाः स्वस्वमतस्थापने पटुबुद्धयः। 
क्रि तु सवंगतं ब्रह्म जानाति शुचिमानसः।८३॥ 


अविद्याच्छन्नमनसामहङ्कारः भरवर्धते । 
स्वस्यानुभवतः सारं यो वेत्तिस हि बुद्धिमान्‌ ॥८४॥ 


स्वर्गादिग्राप्तिविषयामाविलां त्यज शेमृषीम्‌ । 
मनोन्धिकल्पनावीच्यां मा पत, ध्वंस एव सः ॥८५॥ 


उद्याने गन्धलोभेन यथा रमति षट्पदः। 
तथा जीवोऽपि विषये भ्रमन्‌ नेराश्यमनुते ।८६॥ 


भतवादान्धिजालेऽत्र  निमजञ्जन्त्यत्पबुद्धयः। 
बदध्या विविच्य त्वात्मानमुद्धरन्ति मनीषिणः || ८७ 


सार्धं मनोविहद्धेन ` त्रिदेहशलभा अपि। 
डयन्ते हरिभज्ञात्वा पतन्ति त्वन्धतामसे ॥८८॥ 


मनसोऽनेकरङ्गस्य विषयाननुधावतः । 
अनुगामी भवत्येव जीवोऽपि प्रसभं हतः ॥८&॥ 


मनःसङ्काच्च जीवोऽपि अमत्यज्ञानमोहितः। 
यथा वानरपालेन साधं भ्रमति मकंटः\६०॥ 


इदं मनरचञ्चलं च तस्करड्च प्रवञ्चकः। 
अनेन मोहिता देवा नराङ्च मुनयोऽपि च ॥६१॥ 


अद्रेतवार्ता मा ब्रूहि मोहमग्नं जनं प्रति! 
श्रुत्वैव यां तु युक्तात्मा समाधौ भवति स्थिरः ।\९२॥ 
देहदर्पभुजद्धेन ` दष्टमेतज्जगत्त्रयम्‌ । 
तत्प्रभावात्स मुच्येत यो रामं भजतेऽनिजम्‌ ।।६३॥ 


अनुब॒द्धचस्व भो भित्र, कालः शिरसि नृत्यति । 
कर्ममागे गृहं यस्य॒ न तस्य शयने सुखम्‌ ॥६४॥ 


देहाभिमानिनो देहेऽन्तकोऽपि वसति स्वयम्‌ । 
आयुहेरणज्ञीलं तं नेव जानाति मूढधीः ।*६५॥ 


[1] कवीर वाणी / साखी-संग्रह 1 


ई ॐ 
वासनापरिखामध्ये मनोवेरमाधिवासिनः। 
अभिमानाहिदष्टस्य न मन्त्रं नाप्यथौषधधम्‌ ॥।६६॥ 
मनोविलसितं त्वेतन्मायया कत्पितं जगत्‌ । 
सभोक्तृदेहत्रितयं निविकत्पे विलीयते ।।६७।1 
मनसो वृत्तयः कषुन्धसिन्धुवीचिसमाः स्मृताः । 
मज्जन्ति बालिश्ास्तन्नोन्मज्जन्ति च विवेकिनः ।।९८॥ 


भोगेष्वभिनि विष्टानाससद्रत्तनचेतसाम्‌ । 
स्वात्मनिश्चथहीनानां गतिरन्तेऽतिदुःखदा ॥६६॥ 


द्रव्योपाजंनसक्तान्‌ यान्‌ कामयन्तेऽनुजोविनः । 
त॒ एव पुत्रदारादेरपेक्ष्यन्ते जरातुराः।१००॥ 


मानुषं वपुरासाद्य यो न स्यादात्मतत्त्वविद्‌ । 
तस्यावृत्तिभेवत्येव गजोष्टरादिषु योनिषु ॥१०१॥ 


ुर्बदधर्मानसं ४ 


बदधर्मानसं नैवोपदेदोनापि शुद्धचति। 
गृहाङ्कणगतः इवानः पिष्टं लेदि पनः पुनः ॥१०२॥ 


अन्ञानावृतहद्द्रारो गुरोर्वाक्यमपास्यति । 
पिष्टं लेडि यथा गेहोपविष्टो वक्रबालधिः ॥ १०३॥ 
"त्वं तदेवेति गुरोवक्यं यो नावबुध्यते । 
बककुक्क्टयोनौ स जायतेजत्र पुनभुवि॥१०४॥ 


देहं मृद्‌भाण्डभिदुरमवबुद्धच विचक्षणः । 
आत्मबोधाय  यततेऽसत्लोकान्मोक्षकांक्षया ॥ १०५।। 


प्रसारितः स्वणेपात्रे रत्नानां दुर्यते चयः। 
यद्यस्य रोचते तत्तत्‌ क्रेतुं पण्ये स उद्यतः ।\१०६।। 


हंस, त्वं स्वणेवर्णोऽपि इलाध्यो न हि मयाधुना । 
शेष्ठं पदं यदाप्नोषि कवं ते संस्तुति तदा ॥ १०७) 
बलवानपि हंस त्वमभवो निबेलः कथम्‌! 
मायाप्रपञ्चसंसारे यस्मादेवं विमोहितः ॥१०।। 


वासनानिम्नगा यावच्चित्ते वहति हंस, ते । 
आ्मज्ञानं न॒ जागत्ति तावत्परवश्चे त्वयि ॥१०६॥ 


८) कवबीर-त्रिशती [] > १२१ 


शै कै 
निष्क्रामन्ति थदा प्राणास्तदा शून्यं कलेवरम्‌ । 
श्रीकबीरो वदत्युच्च॑ः प्राणिनां गतिरीदृक्ली ॥११०॥ 


बकहंसावेकव्णो कासारे सहचारिणौ । 
नीरक्षीरविवेश्येको यादास्यत्त्यपरस्तयोः ।।१११॥ 


निर्बुद्ध शादहरिते चरन्तीं हरिणीं यथा । 
कालन्याधः क्षिणोत्याशु तस्मातरणं प्रबुद्धचताम्‌ ।॥११२॥ 


तरिदेहपञ्जराविष्टं पापपुण्यवितंसगम्‌ । 
देहाभिमानिनं जवं कवलीकुरुतेऽन्तकः । १ १६॥। 


तीव्रवेराग्यवानेव -समाधौ भवति स्थिरः) 
विकलेन्द्रियवर्ेस्तु श्ञास्त्रनाम्नेव सीदति ॥११४॥ 


लोभाद्याविष्टमनसां पापापहूतचेतसाम्‌ । 
अज्ञानावृतबद्धीनां पशुयोनौ भवेऽ्जनुः ॥११५॥। 


पञ्चकोशात्‌ त्रिदेहाच्च भिन्नोऽहमिति वेदितुः । 
आविर्भवति चिद्रूपं, न शतरैनं च गायनैः ॥ ११६॥ 


दुर्लभं मानुषं जन्म ॒पुनभेवति वा न वा। 
न हि सञ्जयितुं शक्यं शाखाप्रात्पतितं फलम्‌ ॥ १ १७॥ 
तस्माद्‌ गुरुमृपागच्छ ब्रह्मनिष्ठं जितेन्द्रियम्‌ । 
देहाभिमाने विरसं सादरं मानपूर्वेकम्‌ ।।११२॥ 


अभिमानभृजङ्धेन  स्वात्मबोधोऽस्ति दंशितः । 
तत्परित्यागतः श्रेधो ग्रहणात्त॒ निमज्जनम्‌ ॥११९॥ 


नरदेहस्त्वयावाप्तो ज्ञानश्ीला मतिस्तथा । 
परित्यज्यान्यमार्गास्त्वं स्वात्मध्यानपरो भव ।१२०॥ 


दैत वाड्रैतमेवेति शास्त्रार्थान्न प्रयोजनम्‌ । 
बरह्मस्वरूपमज्ञातं नेति नेतीति' वणेनात्‌ ॥१२१॥ 


निविकल्पानन्दमयं श्रुतिमूध्नि प्रतिष्ठितम्‌ । 
कंवल्यरूपं प्रथितं चतुदिधमिति धृतिः ॥१२२॥ 


-चौर्यकर्मभ्रवृ्तान्तःकरणानां चतुष्टयम्‌ । 
दृष्टेन मनस्रालोभ्य भोगगत्तं निपातितम्‌ ॥१२३।। 


१२२ ~ कबीर वाणी / साखी-संग्रह [1 
ई. 
यद्भावयन्ति मुनयस्तपोध्यानपरायणाः । 
शतो वाचो निवर्तन्ते इति वेदाः समुज्जगुः ॥१२४॥ 


स एकमात्रः प्रभवः स्वेषां प्राणिनां मतः। 
तमेवाभि विशन्त्येते लोका इति च विश्रुतम्‌ । १२५॥ 


^तत्त्वमस्यादी' ति गुरोरुपदेश्ो हितावहः । 
मुनिभिः शास्त्रवाण्या वा यस्य पारो न बुद्धचते ।।१२६॥ 


अकारादिक्रमेणाथ नाभि-हूत्‌-कण्ठ-मस्तके । 
ब्रह्मध्यानं ध्वंसयति सवं कमं शुभाञुभम्‌ ।१२७॥ 


यदाप्तये ज्ञानक्मभक्तिमार्गा निरूपिताः । 
अपरोक्षशिचिदात्मासौ हद्यं व वसति स्वयम्‌ ।१२५॥ 


दुरधवन्तिमले स्वान्ते साक्षादात्मा प्रकाञते । 
आत्मेवाहमिति ज्ञानविदिभरेतन्िगद्यते ॥ १२६॥ 


स्वात्मारामेणाप्यथेवं बोधितो यो न बुध्यते । 
भ्रबुद्धिः स पिबन्‌ क्षारं नाप्नोति परमां गतिम्‌ ॥ १६०॥ 


वर्णाश्रमसजम्बाले वासनावागुरावृते । 
अहङ्कारोछिताभोगे विषपादपकोटरे ॥ १३१॥ 


निवसन्तमविद्ययाः प्राद्धणे साध्वसाकुलम्‌ । 
अनुरुध्येद्‌ गुरः शिष्यं सत्यसम्बोधसभ्पदा ॥१३२॥ 


कुलाचारे सम्प्रदाये च मृषागर्वमृत्सृज। 
भिथ्याद्े च न भवान्‌ कालयापनमहंति ।॥ १३३॥ 


उप्त्वा प्रभूतं बीजं चेत्‌ स्वल्पमेवाप्स्यसे फलम्‌ । 
अवमान्योपदेशं मे कथं यास्यसि निवृ तिम्‌ ॥१३४॥ 


त्यक्त्वा जात्यादिदपं यो निछलो भजते हरिम्‌ । 
निरवेरः सवंसत्त्वेषु स॒ साधुस्तत्त्ततो मेतः ॥१३५॥ 


्रवत्तेमतवादे्च सवं सम्मोहितं जगत्‌ । 
भजते निरपेक्षो यो हरि साधुः स वस्तुतः ।१३६॥ 


अहं तपस्व्यहं योगीत्यङह कृतिविमोहिताः । 
श्रेयस्त्वं न जानन्ति ये तेषां हि वृथा श्रमः । १३७॥ 


) त्रीसत्रिशतौी [] १२३ 
# 1 
मायया मोहितो लोकः कामिन्या कनकेन च। 
विनाश्ञमुपयात्येव तुलवत्‌  कृष्णवत्मेना ।। १३२८॥ 


मयेयं सपिणोवास्ते विषयेषु प्रलोभिनी । 
यस्या आक्‌ञ्चिते पाज्ञे धीर एव न बद्धचते ॥१३६॥। 


सर्पस्य वृड्चिकस्यापि मन्त्रो दंशस्य विद्यते । 
वासनाजालबद्धस्य न॒ मन्त्रो नाप्यथोषधम्‌ ।॥१४०॥ 


न मनागपि भेदोऽस्ति जोवात्मपरमात्मनोः। 
एकोऽभोक्ताऽपरो भोक्ता देहपञ्जरमास्थितः ।॥।१४१॥ 


शरीरान्तर्गतो जोवस्तेनंक्यं स्वस्य भावयन्‌ । 
सुखदुःखे देहधम स्वकीयावेव मन्यते ॥ १४२ 


तस्माद्‌ गुरमुपागच्छेद्‌ ब्रह्मनिष्ठं सभित्करः । 
अन्यथा विषयाम्बोधौ जीवो मज्जत्यसंश्यम्‌ ॥ १४३।। 


ज्ञात्वापि चतुरो वेदान्‌ योऽभिमानाहिदश्ञितः । 
कदाप्यन्तविचारेऽस्य ब्रह्मत्वं नोपजायते ॥ १४४॥ 


अविद्योपाधिविच्छिन्नो जीव उद्विजतेऽन्तकात्‌ । 
अज्ञानं कारणं चात्र, देहोऽयं तु विनर्वरः । १४५॥ 


सतत्वं रजस्तमइचेति मापाविद्यायुणास्त्रयः। 
फलानि च तयो्िश्वतेजसौ प्राज्न इत्यपि ।॥१८६।। 


अनात्मवादिनामात्मविषयेऽल्पधियां तथा। 
सद्धं मा कुर, ते स्वे व्यान्नगदंभगोसमाः ॥१४७॥ 


भोगोन्मुखं चञ्चलं च मनो मत्तेभसन्निभम्‌ । 
ज्ञानाङ्कुोनैव हस्तिचारिणेव निगृह्यते ॥१४८॥ 


आप्तवाक्यमनादृत्य विषयाननुधावतः। 
मनोविह ङ्गस्य रोधः कर्तव्यो हि मनीषिणा । १४९ 


अपि सृजन्ती विद्वेषं पितपुत्रात्मबन्धुषु । 
मायापिक्ञाचिका सेयं न केनापि समं गता।१५०॥ 


संयोगदच वियोगश्च देहस्य वानुषद्धि णो । 
तौ हित्वा भव निमु क्तो मुजङ्धः कञ्चुकं यथा ।१५१।। 


१२४ (1 कबीर वाणी / साखी-संग्रह [) 
ई 1 
मायया मोहिताइचैते ब्रह्मविष्णुशिवादयः। 
देवगन्धववेमनुजाः साधवश्च तपस्विनः ॥ १५२॥ 
कुक्क्रेणेव मनसा देहोऽयं ॐम्यतेऽनिश्ञम्‌ । 


कालन्याधः समासन्नो विषमेयं परिस्थितिः ।॥१५३॥ 


अतो मुमुक्षुणा ज्ञेयो भेदो देहाच्चिदात्मनः। 
यस्य ज्ञानादिना लोके विनाशो भवति व्रुवम्‌ ।॥ १५४॥ 


सद्गुरोरुपदेशेन मनो भवति निर्मलम्‌ । 
यथा पांशुपरिष्कारादूपंणो दीप्तिमाप्नुते ॥१५५॥ 


मूखं बोधयितुः स्वस्याप्यात्मज्ञानं वीयते । 
शिष्यः स्वयं प्रमादी चेत्‌ सद्गुरुः कि करिष्यति ॥ १५६}; 


व्यभिचारिणि शिष्ये तु गुरोर्वाक्यं न तिष्ठति । 
शून्यगभ यथा वेणौ इवसनं न भवेत्‌ स्थिरम्‌ । १५७।१ 


तत््वमस्यादिवाक्याथं दर्पाविष्टो विगहते । 
ज्िष्यस्येव प्र मादोऽसौ न दोषः कोऽपि सद्गुरोः ।। १५८॥ 


रसेच्छया शाल्मलिस्थो चञ्च्वाघातेयेथा शुकः । 
कार्पासमेव लभते तदत्‌ संसारिणः स्थितिः ॥ १५६॥ 


सोऽपि पत्रकलत्राप्तवर्गंप्रहितमानसः। 
नैराश्यमवलम्ब्यान्ते विसुजत्येव विग्रहम्‌ ॥ १६०॥ 


वर्णाश्रमे यथा देहे द्॑मृत्स्ष्टुमर्हृसि । 
ज्ञात्वा कीरस्य नेराइयं शात्मलिद्रमसेवने ।\१६१।॥। 
संसारचक्रं दष्ट्वा मे नेत्रे बाष्याम्बसम्भृते। 
प्रस्तरदयमध्यस्थो न हि कोऽप्यपरिक्षतः ।१६२॥ 


कस्य प्रत्ययमालम्ब्य जनास्तु निभृतं स्थिताः। 
घातयत्यन्तकः प्राणान्‌ शौनिकरछगलान्‌ यथा ॥ १६३॥ 


शास्त्रदक्ष्च यो लोकसामान्य इव ॒चेष्टते। 
स वितृष्णो महाप्राज्ञो न केनाप्युपरुदढचत ॥ १६४॥ 


घनग्रहारं सहते वज्र एवेति विश्रुतम्‌ । 
परीक्षणे यो दीर्येत कपटी मानवस्तु सः ।॥१६१५॥ . 


{1 कबीर-त्रिशत [) १२५ 
&. 


ज्वलन्ति केशास्तृणवत्‌ अस्थीनि च यथेन्धनम्‌ । 
तुलवच्च श्वस्तद्रद्‌ रामाग्नौ दह वासनाम्‌ । १६६॥। 


पद्भ्यां पृथ्वीं मापयन्त उत्लानितधरास्तथा । 
तुलितक्ष्माभुतश्चाद्य हन्त॒ नामावज्ञेषिताः ॥ १६७॥ 


न लेखनं न वा पत्रं स्पृशन्तोऽपि कदाचन। 
चतुयुं गस्थ॒ माहात्म्यमग्रे शंसन्ति साधवः ।।१६८॥। 


वर्णाशिमाभिमानेनाध्माताः सर्वेऽपि मानवाः 
हरेनिवासं वैकुण्ठे मन्यन्ते, ते त्वबुद्धयः ॥ १६६॥ 


अपथेन न तीर्थेषु गमनं जातु सम्भवेत्‌ । 
पाण्डे जगति व्याप्ते ब्रह्मावाप्तिदु रासदा ।॥१७०॥ 


देहाभिमानी दुबु धिरनोपिदेश्यः कदाचन । 
पाषाणकृतसन्धानो ज्ञानबाणो विनश्यति ।॥ १७ १॥। 


लोहखण्डं न॒ तिष्ठेत मन्दिरामलके यथा। 
तथा मखस्य हदये शब्दन्ञानं न तिष्ठति ॥१७२॥ 


गुरूपदेश्ो बुद्धिश्च शरुतिस्मृ तिविलोचने । 
न सन्ति यस्य तेनात्मज्ञानं कत्‌ न शक्यते ।१७३॥ 


ज्ञाता, ज्ञानं तथा ज्ञेयं सवंमेव स ईङइवरः। 
चिद्रूपं तं विजानाति स एव हि महामतिः।। १७४॥ 


ये ध्यायन्ति विदुरस्थं मत्वा नारायणं जनाः । 
उपेक्ष्य हृत्स्थं चेतन्यं तेषां गतिरनिरिचताः ॥१७५॥ 


अ्च॑नं यजनं चैव श्रद्धाहीनं तु निष्फलम्‌ । 
ऊषरे वापितं बीजं न कदाप्यङ्कुरायते ॥१७६॥ 


विस्तारितो धर्ममार्गः शास्वविदिभिरनेकक्षा । 
ब्रह्मज्ञान विहीनस्तु सवं एष॒ निरथेकः ।। १७७॥ 


न मौक्तिकानां वाहीका, हंसानां न च पङ्क्तयः । 
एकाक्येव तथा सिंहो, न साधूनां च मण्डलम्‌ ॥ १७८॥ 


` तुष्णापूणं देहदुग्धं  शातयत्यात्मचिन्तनम्‌ । 
तदा मोहधृतस्थापि नाशात्‌ संशुद्धि राप्यते ॥ १७६॥ 


१२६ 


, 


जीवस्य जीवनं जोव इति सर्वत्र दृश्यते। 
मा हिस्थाद्‌ भूतजातानीत्यु पदेशो हितावहः ॥ १५०॥ 


सर्वेषां साक्षिणं नित्यं जगत्सर्गादिकारणम्‌ । 

चित्स्वरूपं चिदाभासं ब्रह्म ज्ञातुं त्वमहुसि ॥ {८ १॥ 
ब्रह्मीवाहमिति शरुत्वा वाचं मेऽ्ञः प्रकुप्यति । 

अबुद्धि किमपि च्यातुं न विद्वान्‌ जातु चेष्टते ।१८२॥ 
कलौ दोषौघसङ्कीर्णे जनाः कृत्सितबुद्धयः । 

अतः पात्रायेव देयं ब्रह्मविद्यावबोधनम्‌ ॥ १८३॥ 

देशे विदेशे च तथानेकाः सन्ति बहुश्रुताः । 

आत्मारामो ब्रह्मवेत्ता तेष्वस्ति ननु दुलेभः। १८४/।१८५॥ 


अग्रे पृष्ठे तथा वामे दक्षिणेऽथ समन्ततः । 
अध ऊर्ध्वं च सर्वत्र व्यापकं ब्रह्म संस्मृतम्‌ ॥१८६॥ 
प्रव्तिमारगंगाः सर्वे निवृत्तौ तु तपस्विनः। 
निविकल्पे रमन्ते येते हि नः साधवो मताः ।१८३७॥ 
सर्वमेतत्‌ खल्‌ ब्रहमेत्याचरयः स्थापितं पुराः। 
विवदन्ते कृतकेण तथाप्यन्तरिता जनाः ॥१८८॥ 


देहाभिमानिनो येऽथ ज्ञानमागेप्रमादिनः। 
इतदचेतञ्च धावन्ति, मागः स्थाहौषभाक्‌ कथम्‌ ॥।१८६॥ 


लोकत्रयाच्च वेदा्च परो यश्च भ्रकीतितः। 
तं यः घुधौ्विजानाति ब्रह्मज्ञानी स उच्यते।।१६०॥ 


तत्त्वमस्यादिवाक्यानामथं यो वेत्ति तत्त्वतः 
आत्म विद्याश्रवीणोऽसौ ब्रह्मवेत्ता सतां मतः ।॥१९१॥ 


विनस्रव्यवहारोऽस्ति सर्वंकायथिंसाधकः। 
द्ितीयायाहचन््रमसं नमन्ति शिरसा जनाः ।॥१६२॥ 


गुणेरेवाभिपज्यन्ते मानवा जातु नान्यथा। 
तेषां नासत्वगस्थीनि नोपयोगौनि किचित्‌ ।।१६३॥ 


देहाभिमानक्हरेऽज्ञानध्वान्तसमाकूले | 
कूलाचारातिगहने पतितानां धवा मृतिः।॥ १६४ 


[] कबीर वाणी / साखी-संग्रह [] 


[1] कवीर-त्रिशती [1 ^. १२७ 
अविद्ासा्यतामिसरे ऽस्तं गच्छति भास्करः 
अनेकमतवादे च धमे वेश््यायते मनः ॥१९५। 
कमेमा्गे नेकविधक्रियाभिः विद्यते वपुः । 
पुनजन्म पुनम त्युर्चेवं चक्रः प्रवत्तते ॥१६६॥ 
अखिलाधारभूतापि न क्षमा द्पंग्विता। 


तद्रूपः सद्गुरुः सेव्यो विहायावेशमत्मनः ।। १९७॥। 


अहं ब्रह्मास्मीति मन्त्रे बुद्धिमाधाय निहचलाम्‌ । 
मनोवाण्योः परं सत्यस्वरूपं ज्ञायते बुधः | १६८॥ 


न यत्र॒ पञ्चतस्वानि नोत्पत्तिप्रलयौ तथा । 
स॒ एव शान्तिरूपोऽस्ति निविकल्पः सनातनः ॥१६६॥ 


मतवादा न भासन्ते ज्ञानपुते हि मानसे। 
निष्प्रभाः स्यु्येथा तारा उदिते व्योम्नि भास्करे ।॥२००॥ 


व्णध्िमानुबद्धानां देहासक्तिविशेषतः । 
देहे नष्टे निराोव, ततः शान्तिद रासदा ॥२०१॥ 


जीवः शरीरमाविश्य तत्त॒ स्वमिव मन्यते । 
एषा श्रान्तिमनश्चेष्टां क्षिथिलोकुरुते ध्रुवम्‌ ।२०२॥ 


सत्सङगाज्जायते सौख्यं, कुसङ्गः क्लेशकारकः। 
अतस्तत्रैव गन्तव्यं यत्र॒ साधुसमागमः ।२०३॥ 


पोष्या वृत्ति्रूह्यपरा विचारनित्यनूतनेः । 
कपदिकासञ्चयेन दरिद्रोऽपि धनी भवेत्‌ ॥२०४॥ 


अद्येव वा शतान्ते वा नश्यत्येव कलेवरम्‌ । 
अपक्वमत्तिकाभाण्डे नीरं तिष्ठेत्‌ कियच्चिरम्‌ ॥२०५॥ 


हृदिस्थं सच्चिदानन्दं स्वश्रयत्नेस्त्वमाप्नुहि । 
स्या ्गणेऽस्ति चित्स्लोतः स तृषा न्नियते न हि ॥२०६॥ 


न क्षात्रर्नापि गुरुणा दुइ्यते परमेश्वरः । 
दृश्यते स प्रयत्नैः स्वजनस्य हदि संस्थितः ।।२०७॥ 


जीवरूपेण सर्वेषां हदये स॒ विराजते। 
एतस्मात्कारणादेव जीवहत्या निषिध्यते ॥२०८॥ 


१२८ {1 कबीर वाणी / साखी-संग्रह [] 


तीथं मनश्च चित्तं ॑च कत्रचित्पापहैतुके । 
एकं ` विवेकहुरणाद्वासनोपचयात्परम्‌ ॥२०६॥ 
तीर्थं च कटुवल्लीव जनयत्यशुभं फलम्‌ । 
प्रसज्ज्येत भनो यत्र॒ विषयेषु विशेषतः ।।२१०॥ 


गुणत्रयमयौ वल्लौ कर्मवृक्षावलम्बिनी । 
सेवनात्‌ क्षीयते तस्या उच्छेदस्तु हितावहः।॥।२११।। 


ज्ञलादपि इलक्ष्णतरं क्षीणं धूमावलेस्तथा । 
वेगवत्पवनाच्चाथ मन आत्मेति केचन ।२१२॥ 


अन्ये देहेन्दरियप्राणान्‌, मनो र्बुद्धि तथा परे। 
वदन्त्यानन्दमात्मानमेवं वादस्तु वर्ध॑ते ॥२१३॥ 


(तच्वमस्यादि' वाक्यानामभिधेयं तु तत्त्वतः, 
जानाति ज्ञानयोगस्थ एव तरिमन्‌ सुनिष्ठितः ॥२१४॥ 


सन्धीयन्ते कनकवत्‌ साधवस्त्रुटिता अपि। 
कुलालभाण्डं त्वेकेनेवाघातेन तु भज्यते ।।२१५॥ 


कज्जले हि कृतावासः कज्जलाखातवेष्टित । 
कञ्जलस्यैव कूल्याया जले लोको निमज्जति ॥२१६॥ 


देहाभिमानी लोकोऽयमिन्दियार्थेषु मज्जति । 
धन्यः स एव॒ योऽवारपारीणोऽस्य महोदधेः २ १७।। 
न कुबेरस्य सम्पत्तिनं वा राज्यं सुविस्तृतम्‌ । 
अतिज्ञेते दृढासक्ति, तस्माद्‌ भक्तिगं रीयसो ॥।२१८॥ 


स्वयं पतन्ति कंवत्तजाले यादांसि लोलुपाः । 
ज्ञात्वेतेहदपेस्मिन्‌ मा पत॒ त्वमधोमुखः।२१९॥1 


देहानिमानशय्यःयामवि दयासदनान्तरे ` । 
कर्मजाले्ेष्टितस्त्वं भवान्धि तत्तु मौहसे ? ॥२२०॥ 
अलक्ष्यरज्ज्वा बद्धस्त्वं दपंणस्वच्छधीरपि । 
स्वान्‌म्‌तिविहीनऽचेद्‌, दुर्गति समवाप्स्यसि ।२२१॥ 


ये मित्रसुतदारादीन्‌ सेवन्ते विषयेच्छया । 
आत्मज्ञानविहीनास्ते जायन्तेऽत्र पुनः पुनः ॥२२२॥ 


1 कबीर-त्रिशती [] १२६. 


॥) 


वासना तुम्बवल्लीव लोकंकफलदायिनी । 
सकामकमंयुष्पाढचा कटुस्वादात्र कारणम्‌ ।\२२॥ 
एवं सदिभर्बोधितोऽपि शस्त्रवक्येमुं हुम्‌ हुः । 
अज्ञानर्बुद्र नोज्मेद्‌ यः स ज्ञेयो नूनमात्महा ।२२४॥। 
मलं त्यजति लोहोऽपि यथा सनतघषणेः । 
विनश्यति वपूर्मोहिस्तथैव ब्रह्मचचेया ।\२२५।। 


दुर्जनस्य हि संसर्गात्‌ सञ्जनोऽपि तथा भवेत्‌ । 
तेजो विस्मृत्य कनकं कास्यं स्वं मनुते यथा ।॥२२६॥ 


देहरूपां लौहनौकां दम्भभ्रस्तरसम्भृताम्‌ ) 
जञोषं्षवेउस्त्वमारुह्य तत्त मिच्छु वार्णवम्‌ ।।२२७॥ 


महाभूतानि विलयं यान्त्यानन्दचि दात्मनि । 
मनसि ब्रह्मलीने च नश्यत्येवाभिमानिता ॥२२८॥ 


वर्णाश्नमाभिमन्यादौ धर्माचारानुगस्तदा । 
जञास्त्रानुगतिकोऽप्यन्ते त्यजत्येव कलेवरम्‌ ॥२२६॥ 


इन््िप्राणां नियन्तुश्च नेत्राग्रे बसतस्तथा । 
अनवस्थस्य मनसो निरोधो हितकारकः ।२३०॥ 


यदा भवति निहचेष्टमात्मध्यानपरं मनः। 
इन्द्रियाणि निवत्तन्ते विषयेभ्यस्तदा स्वयम्‌ ।।२३१॥ 
ब्रह्मानन्दः स्वसंवेद्य एवास्ति न तु वण्यते । 
व्यावरीतुं स्वानुभवं न कोऽप्यत्र निवत्तते \॥२३२। 


मनसवेद्ियम्रामो विषयेष्व व साद्यते । 
तस्मात्समाधौ बाधैव भवतीति न संशयः ।॥२३३॥ 


देहाभिमानसंसगत्तिथा ज्ान्तिविनश्यति । 
बदरीपत्रहुलने पाष्वस्था कदली यथा ।॥२३४॥ 


ज्ञानी स्वसहजानन्दे रमते ज्ञानसद्धतौ । 
अलीकपण्यश्ालायां हीरको न प्रकाह्यते ॥२३५॥ 


सङ्गृह्यते वस्तु किञ्चित्‌ सुनिरीक्ष्येव, नान्यथा 
ज्ञानी स एव योऽन्वष्येच्छान्ति हृदन्तरे तथा ।२३६॥ 
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$ 
आचार्याणां मतं ज्ञात्वा स्वधियेकं स्थिरीकूर । 
आच्छादयेद्‌ ज्ञानशक्ति रजसा वेष्टिता मतिः ॥२३७॥ 


शास्त्रेषु निगुणं प्रोक्तं तदेव सगणं ननु । 
व्योप्नाति चित्‌ तदा तस्मिन्‌ वनमाली स उच्यते ।॥२३८।1 
उच्चेर्गानं च चर्चा च स्वविचारमृते वृथा । 
विशिष्टोपलसंसगदिवायो रक्मतां ब्रजेत्‌ ।।२३६॥ 


आलम्ब्याप्यविलान्‌ मार्गान्‌ यः स्थाद्‌ गृरुवि वजितः । 
आनन्दम यमात्मानं ज्ञातुं स॒ न भवेत्‌ क्षमः ।२४०॥ 


चिदात्मा एक एवेति केषाञ्चन न सम्मतम्‌ । 
जल्पवादास्तु भिद्यन्ते कषोपलपरीक्षणे ॥२४१॥ 


आत्मनस्तु स्वरूपं यो न जानात्यज्ञ एव सः। 
वादावादे नष्टबुद्धिः पश्चात्तापं करोत्यसौ ॥२४२॥ 
प्रस्तराचनतो यैश्च भक्तिमार्गः प्रदूषितः । 
विषयाविष्टमनसां तेषां दुलंभममुतम्‌ ।॥२४३॥ 


एक एवाभ्यचनीयो देवोऽनन्यधिया बुधैः । 
द्रव्यार्थं गणिकायास्तु बहुसेवा मताधमा ॥२४४॥ 


तनुनोकाविष्टमिदं मनः काकवदस्थिरम्‌ । 
क्षणं तुत्पतति व्योम्नि क्षणं दिक्षु च धावति ॥२४५। 


बदरीकण्टकंविद्धः पाश्वेस्थः कदलो यथा । 
आदौ निरवधानस्त्वमधुना मोक्षमिच्छसि ।॥२४६॥ 


आत्मेवाहमिति ज्ञानरत्नमस्ति त्वदन्तरे । 
तन्मूल्यं जानतामेवाग्रे योग्यं तत्प्रदनम्‌ ॥२४७॥ 


ये च शास्त्रोकषतमार्गेण यापयन्ति स्वजीवनम्‌ । 
ते विद्यार्णवमृत्तीयं भवन्ति ब्रह्मवित्तमाः ॥।२४८॥ 


काकरावनिभां द्ेतवाणीं मा श्यणु कस्यचित्‌ । 
अदवेतन्ञानयज्ञेन  हंसवन्नय जीवनम्‌ ।२४६॥ 


स्वर्गात्पातालवयन्तं निबद्धं तुम्बिकाद्रयम्‌ । 
जीवरूपं वण्यते तच्छास्त्रविद्धिरनेकधा ॥२५०॥ 
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अथ जानीहि रामं त्वं चिद्रूपं हदि संस्थितम्‌ । 
विषयासक्तमनसां नैव तदृशेनं भवेत्‌ ॥२५१॥ 


यावन्ति तर्पत्राणि गङ्धायाश्च रजांसि वा । 
तावन्त्यनेकन्ञास्त्राणि को भवेत्‌ पठितुं क्षमः ॥२५२॥ 


अद्वेते ब्रह्मणि द्वेतभावना भ्रम एव हि । 
यथा रज्ञ्वामहि्नान्तिः शुक्तौ वा रजतस्रमः ॥२५३॥ 


देहोऽयं सिकतासङ्घ आत्मरत्नेन दीप्यते । 
तं निजं मन्यमानस्य बुद्धिस्तु सिकतामयौ ॥२५४॥ 


कुलहंसं परिज्ञाय मया तेऽभ्यहंणा कृता । 
बकस्त्वमिति चेद्‌ ज्ञातमत्यजं स्परमेव ते ॥२५५॥ 
मह्यं श्यणु तद्रच्च वेदोपनिषदां वचः । 
ईइवरस्य निवासं त्वं जानीहि स्वहदन्तरे ॥२५९॥ 
एकमात्र यथा सिंहो गाहतेऽखिलकाननभ्‌ । 
तथेवात्माप्यद्वितीयो जगद्रचापीति निदिवतम्‌ ॥२५७॥ 
मन्द वैराग्ययुक्तस्य जातुचित्सम्भवेत्‌ च्यृतिः । 
अष्टाङ्गयोगसक्तोऽपि कमं माग पुनः स्खलेत्‌ ॥२५८॥ 
क्षेत्रवन्मानुषे देहे बीजमुप्तं चिदात्मकम्‌ । 
सत्सङ्गतोयसिक्तं तदयच्छेत्‌ ज्ञानफलोच्चयम्‌ ॥२५६॥ 


विवेकिनः सदा सेव्या न तु पाखण्डदपिताः । 
तेषां मुधेव सेवा स्थाद्‌ येभ्यो ज्ञानं न लभ्यते ॥२६०॥ 


नो चेद्‌ ब्रह्ममयो बुद्धिः किमुच्चक्लजन्मना । 
वृथेव तानि पुष्पाणि येने देवाच्चंनं भवेत्‌ ॥२६१। 
अथवा-- (येनं देवार्चनं शक्यं तेः पुष्पैः कि प्रयोजनम्‌ ।) 
गुरवो बहवो दृष्टाः शिष्यस्तु न हि दृश्यते । 
कियन्ति सन्ति श्ञास्त्राणि जीवस्येकस्य मुक्तये ।२६२॥ 


अन्तम संस्थितोऽसौ प्राणिनां हदयान्तरे । 
मायखा भ्रामयन्‌ सर्वान्‌ प्रेरयेऽ्च मति नृणाम्‌ ॥२६३॥ 


सम्भाषणेन जानीयादयं साधुनवेति च । 
निह्वा्वना बहिर्याति यदस्ति हृदि कस्यचित्‌ ॥२६४॥ 
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अहमात्मेवेति तथ्यं विस्मृतं कि त्वयाधुना । 
शृतिज्ञानकृपाणेन संशर्यारछत्तुमहंसि ॥२६५॥ 


परिप्रश्नेन सन्देहनिरासः स्याद्धितावहुः । 
सदगुरर्ञानमार्गेण शिष्यमेवं प्रबोधयेत्‌ ॥२६६।। 


स्वमतस्थापने दक्रवाग्नालं हि प्रसारितम्‌ । 
यच्छेद्‌: यः परमानन्दं तस्यावाप्तिः सुदुलेभा ॥२६७॥ 


न यत्र सिहसञ्चारो न वा स्पन्दोऽपि पक्षिणः । 
तमं हि कबोरेण वृतं ज्ञान्तसमाधये ।२६२॥ 


अह द्कारविनिमुंक्तमवाङ्गनस - गोचरम्‌ । 
स्वरूपमात्मनो ज्ञातुं यतन्ते मुनयोऽनिशम्‌ ॥२६६॥ 


(= 


वदन्तो मधुरां वाचं हृचन्यच्चिन्तयन्ति ये । 
सञ्चारोऽस्त्येव रामस्य तेषामपि कलेवरे ॥२७०॥ 


यावत्प्राणाः शरीरस्थास्तावदेव हि संसृतिः । 
भाणस्मन्दे गते कोऽपि न द्वारमपि वीक्षते ॥२७१॥ 


है राम, दनं दत्त्वा जीवनमुषतं कुरुष्व माम्‌ । 
इहत्यागस्य पश्चात्ते ददंनात्‌ कि भवेदधितम्‌ ॥२७२॥ 


दशेनीयाछृतिरपि बुद्धेन नरः पशुः । 
मनोहराणि पुष्पाणि नि्न्धानि यथा वने ॥२७३॥ 
साधुसङ्गविहीनस्य स्वात्मततत्वाविवेकिनः । 
विषयासक्तमनसो धिड. नरस्य हि जीवनम्‌ ॥२७४॥ 


ध्यायस्वामलया बुद्ध्या चिन्मात्रमविनाश्िनम्‌ । 
पुनरावत्तंनकरीमतिसृज्य  कुवासनाम्‌ ॥२७५॥ 


विषयाभिनिविष्टस्य क्षणभङ गुरवष्मंणः । 
करोति सादनं कालः श्येनकस्तित्तिरेर्यथा ॥२७६॥ 


शिरासु च स्वनन्तं त्वं प्राणघोषं भ्पृणु स्वकम्‌ । 
परिहृत्य विषादांच स्वात्मतत्त्वं विचिन्तय ॥२७७॥ 


ब्रह्मामृतं समास्वाद्य देहदपं समूत्सृुज । 
गुरोः सेवा साधुसङ्गक्च विषेयस्त्वयाघुना ॥२७८॥ 
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आतमैवारभीति विज्ञाय हृत्वा च दढ निहचयम. । 
जीवन्म्‌ क्तः शरी राच्च तत्कोगभ्यश्च म्‌ च्यते ॥२७६॥ 


एकेन साध्यते सवं सवंवादो विनाशकृत्‌ । 
विपथसिन मूलस्य सेचनं तुष्टिदं मतम. ॥२८०॥ 


ध्यानात्सन्दीप्यते ज्ञानं, वासना दह्यते ततः । 
ततो बुद्धौ नि्मलायां ,समृदेत्यात्मभावना ॥२८१।। 
इन्वियार्थेरनाङ्ृष्टो योगाभ्यासं समाचर । 
अहङ्धारान्न म्‌.च्यन्ते श्षास्त्रवादरता अपि ॥२८२॥ 
स्वप्नतुत्येऽत्र संसारे प्रसुप्ताः किन्तु मानवाः । 
सम्मोहिता भृशं चेते मतवादप्रवत्तंकैः ॥२८३॥ 
प्राणतन्त्रीं घ्वनत्त्येको जीवानां परमेश्वरः । 
तन्तुषु प्रविभग्नेषु निष्क्रियेव तु सा भवेत्‌ ॥२८४॥ 


(तत्त्वमस्यादि'-चाक्यं च प्रभृणेव समीरितम्‌ । 
तस्थ सारं समालोच्य भरेय आप्तृहि शाश्वतम्‌ ।॥२८१५॥ ` 


ज्ञानमागोपिदेष्टारो ये च कर्मघु निष्ठिताः । 
आत्मज्ञान विहीनास्ते न हि तत्त्वाथंबोधकाः ।२८६॥ 
निर्गुणं वणेयन्त्येके सगुणं च तथापरे । 
जानन्ति ते नात्मरूपं फलास्वादं यथा वृषः ॥२८७॥ 


गुरुवाक्येऽश्रहूधाना ये च शास्त्रावमानिनः । 
कालेनाकृष्यमाणास्ते पच्यन्ते चतुराकरे ॥२८८॥ 


यं मार्गन्ति चिदात्मानं बहिः कृत्रापि संस्थितम्‌ । 
तं ह्येव स्थितं नैव जानन्ति मतवादिनः ।॥२८६॥ 


बाल्यकंशोर्यतारण्यजरावस्थागतां तनुम्‌ । 
यमो ग्रसत्यवस्कन्य मार्जारो मूषकं यथा ।२६०॥ 


गुरूपदिष्टमा्येण ताच्रं भवति काञ्चनम्‌ । 
मलयाचलगन्वेन पलाज्ञदचन्दनं यथा ॥२९१॥ 


क्षते न बहिः किञ्चिद्यथा रत्नपरीक्षकः । 
देहस्य॒तं तथात्मानं मुमुक्ष्वेत्ति तत्त्वतः ।।२९२॥ 
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यथा लोकऽ्बकीर्णानि रत्नानि प्रस्तराणि च । 
तथेव पात्रापान्नाणि, दुष्करं तत्परीक्षणम्‌ ।२६३॥ 


पृथग्विधो यिचत्तेन न च शास्त्रपरिष्कृतः । 
ज्ञानिनः सङ्गतिस्तेन स्याद्‌ हंसबकसङ्गमः ॥२६४॥ 


सकामकर्माभ्थासी च न हि सत्यपरीक्षकः । 
सोऽहमस्मोति यः पयेत्‌ स यथाथेपरीक्षकः ।२६५॥। 


मा जीवहत्यां कर्थ पातकोऽयं भयावहः । 
तीथंस्नानेदनिपुण्यादिभिश्च न निवार्यते ।॥२९६॥ 


क्षणभङ्गुरदेहस्य प्रत्ययो न कदाचन । 
अतोऽन्तह्चेतनब्रह्मध्टानमग्नो भवानिह्म. ॥२९५७॥ 


निष्प्रभं नयनद्न्रं बुद्धिश्च विलयं गता । 
अभिध्याने तदा नष्टे सद्गुरुः कि करिष्यति ॥२९८॥ 


रामस्य भक्तिरतिमात्रसुखं करोति, 
दर्वासनाशिशिरज्लीतहरः कृशानुः । 
भस्मीकरोति सकलं कूविचारजातं, 
ज्ञात्व तदाप्तवचनाइूव रामभक्तः ।।२६६॥ 


अस्य त्रिलोक विटपस्य चिदेव बीजं, 
यस्याड क्‌ राच विधिविष्णुमहैश्षरूपाः 


भूयः स एष तरुरञ्चति बीजरूपम्‌, 
एष॒ क्मोऽनवरतं परिवत्ततेऽत्र॒ ॥३००॥ . 


तद्रहेहाच्च कर्माणि, तेभ्यो भूयश्च वासना । 
ततः पुनश्च देहोऽसौ जायतेऽत्र न संशयः ॥३०१॥ 


[] 


कबीर-वाणी 


लघु-कृति-सङ्ग्रह 


[ वसन्त, चचरी, हिन्दोला, वल्ली ओर विरहुली | 
च| 
अथ वसन्तः - 


(१) 
जाके बारह मास बसंत होय । ताके परमाथ बञ्ञे बिरला कोय ॥ 
बरिसे अग्नि अखंड धार \ ` हरियर भो वन अढह्र' भार॥ 
पनियाः आदर धरे न लोय। पवन गहे कस मलिन धोय ॥ 
बिनु तरुवर षूले आकाश \ शिव विरंचि तहां लेहि वास॥ 
सनकादिक भूले भंवर बोय । लक्ष चौराशी जीव जोय ॥ 
जो तोहि सद्गुरु सतः लखाव। तते न ष्टृटे चरण भावः" ॥ 
अमर लोक फल लावे चाहि) कर्हाहि कबीर बूञ्े सो खाय" ॥१॥ 


श्रीगुरवे नमः । अथ द्वादशवसन्तव्याख्या वण्यते । जाके इति । ब्रह्मैवाहमित्यानन्दसुखं 
स्वदेकरसो वर्तते यस्यान्तरे तस्य सदा वसन्तो भवति इत्यर्थः । ताके इति । परमश्चासाव्थंश्च 
परमार्थः । ब्रहौवाहमिल्युत्कृष्टाथेः । तस्य महात्मनः तत्त्वं कश्चिद्धिरलो जानाति इत्यथः । अत्र 
गीतासृक्तं-- यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः* इति । बरिसे इति । आत्मैवाह- 
मित्यग्निरखण्डधाराभिरमृतस्रावीभिर्ञानिन उपरि वषंति । हरियरेति । यदा यस्याखण्डवृत्तिर- 
त्पद्यते तदा अढार = रोमरोमस्वानन्दो भवति । अत्र श्रुतिः-- सर्वं खल्विदं ब्रह्मेति । पनियेति । 





१. अठारह । (१-२); चार वर्ण, चार आश्रम, छः दशेन, च!र सम्प्रदाय (२) । 
२. पानिया (२) । 

३. सत्त (१-२) । 

४. चाव (१-२) ) 

५. पाव (१-२) 1 

६. भ० गी०, ७,३। ` 

७. छा ० उ०, ३,१४,१। 
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भो यं चिदात्मानं जल =द्ावषितु न शक्यम्‌-अत्र गीता प्रमाणम्‌--अच्छे्योऽयमदाह्योऽय- 
मक्लेद्योऽशोष्य एव चेति" । यं गृ ग्र)हीतुं चित्तादि न शक्नोति इत्यथैः । पवनेति । पवनः -= 
प्राणः \ तस्यारूपस्य चिदात्मनः शुद्धस्य गु (ग्र)हीतुं कथं समर्थो भवति ? प्राणायामः मलिन- 
चित्तस्य शुभं करोतीत्यर्थः । विनु इति । ब्रं वाहमिति आनन्दवृक्षं विना देहोऽहमित्याकागो 
(शः) प्रफूल्लति । मलिना वासना जायते । यद्रा तरुवर: = देहाभिमानः, तेन विना, आकाश = 
ब्रह्मं वाहमित्यानन्दं नरवरियाः==न प्रकाशः प्रफल्लितो भवति इत्यथैः । शिवेति । तस्मिन्नेव 
ब्रह्मानन्दसुखे शिवादयः रमन्ति(ते) । वसन्तीत्य्थः। सनकेति । सनकादयः सर्वे भ्रमराः मनः, 
तज्जगद्वासनां द्वैतं ब्रह्मौवाहमित्यस्मिन्विलयं कृताः स्युः । लक्षेति । प्रबुद्धः इमानि चतुरणीति- 
लक्षाणि सर्वेजीवान्‌ ब्रह्मणि योज्यतेः इति भावः। जो तो इति । यदि सदृगुरुः, तव == त्वां, 
सत == आत्मस्वरूपं दशेयति । ताते इति । ततः ईश्वरस्य गुरोष्चरणकमलयोर्भावं(वः) कदा- 
चिन्न मुच्यते । यद्वा चरण = ब्रह्मभावना । अमरेति । देहमरणात्परं भवेदित्यमरं मोक्षफल- 
मिच्छति । कटेति । कबीरः == जीवन्मुक्तो जीवितं मोक्षं॒ज्ञानामृतं लभते - अश्नातीति 
सत्यमेवाभिप्रायः ॥१॥ 


भेब्रह्महो हं यह धारणा हो जाना उत्कृष्ट आनन्द है ओौर जिसके हृदय 
में यह्‌ विचार स्थिरहो जाता दहै, उसके लिए सदैव वसन्त है । एसे महात्मा विरले 
हीहोतेहैँ। भँ जत्माही हूं यह अग्नि उसके हृदय में (निरन्तर) प्रज्वलित होती 
रहती है । सब कुछ ब्रह्म ही होने के कारण उसके रोम-रोम में यह्‌ आनन्द व्याप्त 
रहताहै । गीतामें भी कहा कि-- आत्मा न कटनेवाला, न जलनेवाला, न गलने 
ओर सूखने वाला है । उस शुद्ध आत्मा को कोई भी कष्ट नहीं पहुंचा सकता । इस 
वृत्ति के अभाव में देह-बुद्धि (स्वभावतः) होती रहती है, जो मलिन वासनाको 
उत्पन्न करती है । 

उसी ब्रह्मानन्द मे शिव आदि (देव) रमते रहते हँ ओर सनक आदि 
(ऋषियों) ने इसी में अपनी वासना विलीन कर दी है । इस प्रकार के सद्धिचार गुर्‌ 
सेही प्राप्त होते है, यद्यपि इसे प्राप्त करने की अभिलाषा सभी को होती है। 


कबीर कहते हैँ कि इस ज्ञानामृत का आस्वाद जीवन्मुक्त अपनी जीविता. 
वस्थामेंभीले सकता है ॥१। 


(२) 
शिव कंसी काशी भई तोहार \ अजहू हो शिव देखि विचार ॥ 
१. भ० गी०, २,२४॥ । 
२. यह शब्द मूलमें नहीं है } 
३. == योजयति । . 
४ 


„ उपर्युक्त दोनो ग्रन्थों में इस पद्य-समूह की संख्या ११ है । व्याख्यामे भी अन्तर है। 
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चोवा चंदन भग्र पान । घर धर सुमृतः होय पुराण ॥ 
बहु विधि भवनन. लागु भोग । एसे नग्र कोलाहल करत लोर ॥ 
बहु विधि परजा लोग तोर । तेहि कारण चित्तं ढीट मोर ॥ 
हम खलक' के इहे ज्ञान । तोहि हर के समुञ्ञावे आन ॥ 
जे जाहिमन से रहल आय । जीव के मरण कटु कहां समाय ॥ 
ताकर जो किष्ुं होय अकाज । ताहि दोस नाहि साहब लाज ॥ 
हर हरखित से कहल भेव । जहां हम तहां दोसर केव ॥ 
दिन चारि मन धरहु धरी \ जस देखहि तस॒ करहि कबीर ॥ 


शिवेति । हे शिव, सर्वेदैकरसः कल्याणस्वरूपोऽस्ति, स्वात्मारामोऽसि, नित्योऽसि । 
काशौ शरीरमिदं तव कथं स्यात्‌ ? जडमिदम्‌, अनित्यमिदम्‌ । त्वं चिदात्मासि । अजहू 
इति । अद्य साक्षात्कारः । है शिव, ब्रह्मैवाहमिति विविच्यताम्‌. । स्वानन्दं स्वयं पश्यताम्‌ । 
चोवेति । भोः, चोवा == मनः स्यात्‌ । चन्दनं चित्तः स्यात्‌ । तवाशनः प्राणः स्यात्‌ । एतेषामग्ने = 
प्रथमोऽसि त्वमेको भाससे । घरेति । आत्मा सर्वशरीरेषु स्मृति ददाति । स्मारयति । अनुभव- 
रूपोऽसि । प्रकाशोऽसि । पुराण =अनादि-कारणात्मासि । बहु विधि इति । ब्रह्यादिसवं- 
भूतगणपिपीलिकापर्यंन्तभुवनेषु नानाविधि (ध) भोगेर्भुञ्जति (भुनक्ति) चिदात्मा । एसे इति । 
भोः नगरेषु - विदेहेषु आत्मा प्रविश्य कोलाहलं = केलि करोति । लोकाः त्रिभोक्तारः विश्वा- 
दयः तव सत्तया प्रकाशन्ते इत्यर्थः । बहु इति । भो भगवन्‌ तोर बहुविधाः प्रजाः त्वयः 
रचिताः । कि स्थूलतत्त्वानि सूक्ष्मतत्त्वानि तरिशरी राणि भोक्तृत्रयं पञ्चकोशाश्चः त्वयैव निर्मिताः 
कल्पिता इत्यथः । तेहि इति । तस्मात्कारणादेकविज्ञानान्मे मनो, ठीट*- निर्भयं स्यात्‌ । 
हमेति । मम चित्तस्य । अहं ब्रहोति । इहैव ज्ञानं स्यात्‌ । तोहि इति । भवान्‌ = त्वमेव.हुरः। 
अन्यः कः हरः त्वां बोधयति स्वस्य ? स्वज्ञानं किन्न हरसि ? वेदो ज्ञापयति, ये इति । ये 
नराः स्वमानसं समतायां निरुध्यन्ते । जीवकेति । जीवत्वं मरणत्वं कुतः स्यात्‌ ? ताकरेति । 
अकार्य्यः निरहङ्कारेण कर्मक्रियाव्यवहारे कृते सति यत्कुरुते, वा न कुरूते, स्वेच्छाचारी स्यात्‌ 
ताहि, साहब == ज्ञानसमर्थो यदि भवेत्‌ तहि, लाज = स्वविचारे निमग्नः अनात्मधर्मात्‌ हियं 


१. अगर (१-२) । 

२. सुमृति (१-२)। 

३. बलकवा (१-२) । अक्षर "ल' जो पहले प्रमाद-वश लेखक ने छोड़ दिया था, रेखा के ऊपर 
लिखादहै। 

. दूसरा न (१-२) । 

. देख (२) 

. “पंच' शब्द भ्रमवश दो बार लिखा गया है। 

. मूल भौर व्याख्या में यह शब्द डीढ' लिखा गया है । 

„ प०-- निरुन्धन्ति । 


4 @ ^ +< ° 
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षै 
कुरुते । पुनः तस्य दोषादोषौ नैव स्यात्‌ (स्याताम्‌) इत्यथः । हरेति । हरो == आनन्देन हितः 
सन्‌ गुरः मुमृक्षं प्रति, भेदम्‌ = एकत्वं वदेत्‌ । जहेति। यत्रैकोऽहं तत्र द्र तं कोऽपि नास्ति । 
दिनेति । भोः स्वमनसि धैर्य्यं धारय; दीनो मा भव; त्वमाचारी, शन्ति गम । जसेति । 
कबीरः == ज्ञानी इत्थं ब्रवीति, यथा दृष्ट = दुष्टस्तथा वदति इत्यर्थः ।\२॥ 


हे शिव (प्राणी), तू सदेव एक-रस ओर कल्याण-स्वरूप है । तु स्वात्मवोध 
ओर निमलदहै।तु चिदात्माहै। यह्‌ जड शरीरतूकंसेहो सकता है? मनओर 
चित्त भो तेरे नहीं हो सकते । तु अनुभव-स्वरूप ओर प्रकाशरूप है । चिदात्मा इस 
देह मे प्रविष्ट होकर (ही) केलि करताहै ओर सब भोग भोगताहै। इसशरीर 
ओर उसके पंचकोशों का निर्माता ओर प्रकाशकतुही है । जो व्यक्ति अपने मनका 
समता में निरुन्धन करते हैँ (जीवात्मा को परमात्मा से अभिन्न समञ्जते है) उनके 
लिए जन्म-मरण कुछ भी नहीं है । ईइवर (चिदात्मा ओर परमात्मा) एकही है । 
दो नहीं। गुरुका उपदेश भी कहता है । तु धेयं से शान्तिको प्राप्तकर । कबीर 
कहते हँ कि भने (अपने अनुभव से) जो देखा, वही कहा है ।।२॥ 


(३) 
हमरा कहला के नहि पतियार । आषु बक्षः तल सलिल धार 
अंध कहे अंधे पतियाय । जस वि(वे)श्याके लगन जाय 
सो तो किये एसो अबृज्न । खसम ठाद दिगि नाहीं सूञ्ञ 
अपनी अपनी करहि मान" । ज्लूठ प्रपच संच केः जान ॥ 
ज्ूठा कबहु न करिहि कज्ज" । मे बर्ज्यो ते सुनु निलज्ज ॥ 
छोडहु' पाषं (खं)ड मानहु बात । नाहि तो परबहु जम" के हाथ ॥ 
करहि कबीर मल(र) कियो न खोज । भटक मुवल'' जस बन के रज्ञ । 


१. प० किमपि। 
२. (१-२) मे इस पद्यांश की संख्या १२ है । 
३. बडे (१-२) । 

४. धराय (१-२) । 

५. आपन आपन चाह नान (मान)--{१-२) । 
६. केर (१) 

७. करिह काज (१-२)। 

८. हौ बरजौँ तोहि सूनु निलजि (१-२)। 

६. छँडहु ( १-२) । 

१०. यम (१-२) । 
११. मुवा (१-२)। 
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हमरेति । भोः, स्वं जस्मदावयं ्रुतिस्मृतिवाक्यं गुरुवाक्यं यदि वदामि तहि न प्रतीयते 
(न्ते) । आपु इति । भो नराः शास्त्रज्ञाः सवे वेषधारिणः यूयं विषयनद्यां धारायां निमज्जिताः। 
अंधेति । अन्धाः = ज्ञानहीनाः, ये विषयवार्ता ब्रुवन्‌ (बरुवन्तः) तद्वाक्यं प्रतीयन्ते = मन्यन्ते 
तेऽपि अन्धाः त्तं पतन्ति । जसेति । यथा वेश्यायां रताः ते विषयान्न मुक्ताः तद्त्‌" । सोतो 
इति । ईदुशम्‌, अवृक्च = मूर्खं प्रति ब्रह्मविद्यां कः वदेत्‌ ?न कोऽपि। खसमेति। भोः ख = 
आकाशवत्‌, सम == तुत्यः, तवांत्ति(ति)के वत्तंते तथापि यूयं न॒ जानीथ । अपनी इति । 
स्वस्ववेषपाषं (खं)ड मते च सवं मन्यते(न्ते) । श्जूेति । इदं सर्वं जगत््पञ्चं मृषारूपं तं सत्यं 
जानन्ति । कषूठेति । देहोऽहमिति मृषाभावात्‌ क्वचित्‌ कायं न भवति । मे वर्ज्यो इति । भो निर्लज्ज 
देह(हः) जड(डः)। मृषाभावात्‌ । त्वां मोचये । भोः श्यृणु । तहि न मन्यसे । छंडि इति । 
भोः, पाष(खं)डवार्तां त्यज । बात = उपनिषज्जन्यज्ञानं त्वं मन्यसे तव श्रेयो भविष्यति । 
नहि तो इति । भोः, यदि न मन्यसे तहि यमराजहस्ते त्वं पतसि पुनः संसृतेः बन्धनान्न मुच्यते 
(से) इति । केति (कथयति) कबीरः ज्ञानी इत्थं वदति-- ये सर्वे शास्त्रज्ञाः वेषधारिणः च, 
श्रुतावुक्तम्‌ आत्मेवाहमिति विचारं न मार्गति अतोञज्ञाः । केति । कवी रः ज्ञानी ब्रवीति-- 
भटेति । यथा वने, रोज्ञा = गवयाः इतस्ततः भ्रमन्ति = धावन्ति, तद्वत्‌ सवे सम्प्रदायिनः पान्थिनः 
पण्डिताः शिष्यप्रशिष्य (ष्यैः) सह॒ सभ्राजैः सह॒ एको महान्‌ भूत्वा उच्चासने आसीनः 
तस्याग्रे इतरे आसीनाः ्लल्ल रीक्ष्ञ रीत्यादि वादथन्ते गायन्ति च । अस्मिल्लोके द्रव्योपाज्जैनेच्छया 
गवयवद्‌ भ्रमन्ति सर्वत्र ज्ञानं विनेति भावः ॥३॥ 


है शस्वरज्ञो, अरे वेष-धारियों, आप सभी विषयषूपी नदी की धारा मे बह ` 
रहे हो । ज्ञान-टीन जन विषयों की ही चर्चाकरते हैँ ओर उनकी बातों मे विश्वास 
करनेवाले, उनके साथ ही गतंमें गिरतेहँ। ईश्वर निकट ही है, यह वेनहीं 
जानते । आप लोग भी वेष-धारण के पाखण्ड में निमग्न हैँ । यह्‌ सव केवल जगत्‌ 
का प्रपञ्चहै, जो ठा है, (किन्तु) उसे तुम देह॒-भावना से सत्य मानते हो । इस 
पाखण्ड को तज कर उपनिषदों के परामशं से,व्यवहार करने में तुम्हारा हित है । 
मेरा कहना न मानने पर तुम यमराज के बन्धन से मुक्त नहीं हो सकते । 


कबीर ज्ञानी लोगों) का कहना है किँ आत्मा ही हूं (शरीर नहीं)- यह 
सोचो । अरण्य-पशु की भांति मत धूमो । (जसा कि देखा जाता है), कभी किसी 
सम्प्रदाय का एक विशिष्ट व्यक्ति उच्चासन पर बैठा है ओर उसके सन्मुख अनेक 
व्यक्ति बैठे है ; वे सभी उच्च स्वरम गाते हैँ ओर वाद्य भी बजातेहै। यह सव 
दरव्योपाजेन के हेतु किया जाता है । (वास्तव मे) वे सभी ज्ञान-हीन हँ ॥३॥ 


१. तुलनीय--अन्धेनेव नीयमाना यथान्धाः' (कठ ० उ०) । राघवदास की व्याख्या मेँ "जस 
बेश्या के लगन धराय” इसे उपमालंकार मानकर इसे व्याघात-वाक्य बतलाया है, जैसे 
खपुष्प, जो असम्भव ही है । 
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#ै 

कः (४) = 
बिया हंसि बोली मै नितहु" बारि \ मो असः तरुणी कहु कबनी' नारि ॥ 
दत गेल" मोर पान खात । केस गेल मोर गंग ॒नहात ॥ 
नयन गेल मोर कज्जल" देन । वेस गेल पर पुरुष लेत ॥ 
जान पुरुषवा मोर अहार । अनजाने के करो सिगार ॥ 
कहि कबर बुद्धया आनंद गाय । पू [तः+ | भर्तारराहि वेटी(ठी) खाय ॥ 


बुदियेति । अनायविद्या । हंसि इति । स्वस्ववर्णाश्रमधर्मान्‌ हास्येन ब्रवीति । यस्य 
बुद्धिः विषये आनन्दयतीत्यर्थः । मे = मामकं मदीयं, तावकं = त्वदीयम्‌ इत्यविद्या, नितहि = 
नित्यं, वारी नित्यं वारी कुरुते इयमेव मूखंता स्यात्‌ । मो असेति । अविद्या तब्रवीति--मम 
सदृशी अन्याका नारी? नको(का)}पि। किं स्वावस्थायां तरुणी स्यात्‌ । अज्ञस्वरूपं दशं- 
यति दिति । मोर == मम, दँत-- शान्तम्‌, इद्द्रियदमनादयः. पान = विषधास्वादनेन गलिता: । 
गतेत्यर्थः (गता इत्यर्थः) । अविद्या विषयसुखं खादति, केसेति । कश्च इ(ई) शश्च, तयोरी- 
शोपनिषदुब्रह्मविचारः, मोर मम, गेल = मार्गः == विचारो गतः । आत्मविचारमयी गङ्खा 
तस्यां स्नानं कुरु इति भवो गतः । नयन इति । मारस्वदेहे" स्वबुद्धिममत्वे विज्ञानदृष्टिर्गता । 
कीदृशी ममता ? कज्जल == तमोरूपा 1 तस्मिन्नेव (तस्यामेव }--ममत्वे चित्तं दीयते । वेसेति । 
पर पुरुषा =देवाद्ुपासनायां भोगेच्छां कुवन्‌ सन्‌ सवविस्था गतः (ता) ज्ञानी निश्चयः । 
जानेति । यदा ब्रह्मौवाहमिति ज्ञानं भवति तदा, मोर=देहाभिमानमज्ञानं गतम्‌८। पुरुष एवेदं 
सर्व, पुरुषोऽहं पुनः पुरुषोऽहङ्करारो* गतः। अनेति । आत्मज्ञानस्य =्रह्मविद्याया [:* ] श्चङ्गारम्‌ = 
अलङ्कारमुपदेशं करोमि । कहहीति । कबीरः श्रुतयः: साधवः ईत्थं ब्रुवन्ति ब्रह्मैवाहमिति ब्रह्म 
विद्यया बुद्धिः =बुढिया, सनातना(न)तां प्रति ब्रवीति आनन्दं गायस्व = परमानन्दसुखे 
तिष्ठ । पतेति । पूत = जीवे लघुत्वं; भर्तार = ईश्वरे महत्त्वम्‌; इत्युभयोविकल्पयो्रहौवाहमस्मिन्‌ 
लयं कृत्वा“ ब्रह्मविद्या इत्यर्थः ।॥४। 





१. निर्ताहि (१-२) । 
२. सों (१); से (२)। 

३, कौन (१) । 
. गये (१-२)--इस पद्य में सवत्र यही प्रयोग है (१-२) 1 
. कजर। (१-२) । 
परय") 
अर्थं अस्पष्ट । 
. देहाभिमानः == अज्ञानम्‌ । 
. अथं सुसंगत नहीं है । 
१०. प०--्रहमवाहमिति विचारे । "अस्मिन्‌" मे दीर्घं ई' की माव्रात्रुटिपूणं लिखी है। इस 

वाक्यमेंक्रियाका अभाव है । प०--कुर। 
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अविद्या अनादि है । वह एक वृद्धास्तीके समानहै। वह्‌ वर्णाश्चम के हठ- 
धमियों का स्मितपूवंक उपहास करती है ओर उन्हें कहती है कि तुम्हारी मूखंता 
यही है कि तुम अपनी बुद्धि को विषयों मे तथा अहंकार मेँ प्रवृत्त करते रहते हो । 
(देखो), मेरे समान सदा तरुण नारी कोई नहीं है विषयों के आस्वादन से मेरे दांत 
ढीले हो गए (शांति नष्ट हो गयी) । मेरे केश (आत्म-विचार) ईदवर-ध्यानसे दुर 
होने के कारण पलित हो गये । विज्ञान-बरुद्धि के अभावमें मेरी आंखें चली गयीं, 
ओर परपुरुष (अनेक देवों) की उपासना सेमेरी आंखों का काजल भीनष्टहो 
गया । किन्तु फिर भी जब यह्‌ भावना होतीहैकिर्म ब्रह्महीहू, मेरा अहंकार 
छट जाता है । साथ ही देहाभिमान भी नष्ट हो जाता है। 

कवीर (श्रुति ओर साधुजन) कहते हैँ कि ब्रह्मविद्या का विचार करने पर 
बुद्धि सनातनता पर पहु च जाती है । वही परमानन्द की उपलब्धि है ओर ईङवर 
का महततव प्रकट होकर साधक ब्रह्म में लीन हो जाता है ।॥४॥ 


(४५) 
तुम बञ्जहु" पंडित कवनि' नारि । केह न विवाहलि! हे (है) कुमारि ॥ 
सवं देवतनि मिलि हरि ही दीन्ह । चारि जुग हरि संग लौन्ह ॥ 
प्रथम पदधिनीः रूप आहि । है सापिनी जग खेदि खायः ॥ 
ईवर जुवति बोः ए वर नाहि । अतिरे तेज त्रिया रेनि ताहि ॥ 
कर्हाहि कबीर ई जग पियारि । आपन बालक, रहली मारे ॥ 


तुमेति । भोः पण्डित, ज्ञानिनं प्रति पृच्छताम्‌ । इयं नारी का ? अव्याकृतमाया स्यात्‌ । 
केह इति । कीदृशी सा ? केनापि न विवाहिता । सवदैव कुमारी स्यात्‌ । सवंदेव = पुनः सवेदेवैः 
मिलित्वा हरये समपिता योगनिद्रा शुद्धसत्त्वसम्बर्धिनी या विद्याचैतन्याश्रये स्यात्‌ चिषछठक्तिः<। 
चारि जुगेति । जाग्रदवस्थायां हरिरूपौ विश्ववश्वानरौ, स्वप्नावस्थायां हरिरूपस्तेजसः तैजस- 
हिरण्यगभौ, सुषुप्त्यवस्थायां हरिरूपः प्राज्ञः प्राज्ञाव्याङृतौ तुर्यावस्थायां हरिरूपः सवंसाक्षी 
अव्याकृतप्रधानः जीवसङ्खं अविद्या, ईश्वरस ङ्ग माया, ब्रह्मस ङ्गे चिच्छक्तिः स्यात्‌ । प्रथमेति । पुनः 


* बृञ्च बृञ्च (१-२) । 

„ कौन (१) । 

. काहु न व्याहलि । 

 पदुमिनी (१); पदमिनी (२) । 

. खाहि (१-२)। 

. ई वर जोवत.ऊ वर नाहि (१-२)। 
~ बलकर्वहि (१-२) । 

, पं०-- चिच्छक्तिः । 
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आद्युत्पत्तिस्थानबीजरूपा माया स्यात्‌ । पद्मिनी च सत्काररूपा पद्मा, लक्ष्मी क्ष्मीः), ब्रह्मविद्या 
इत्यर्थः । है इति । पुनः सर्वजगत्‌प्रलयकारिणी माया स्पिणीवत्‌ स्यात्‌ । ई वरेति । पुनः ई = 
` माथा, वरा=श्रष्ठा जु'यु)वती । अत्र श्रुतिः अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णा बह्वीः प्रजां 
जनयन्ती स्वरूपाः' । ईदृशी माया, बोएु वरेति । अजो ह्येको जुषमानो (णो)नुशेते जहात्येनां 
भूक्तभोगामजोन्यः' ।* वरीयान्‌ ~ नाह(?)दयोः प्रकाशक इत्यथः । अतिरेति । पुनः अतिशय- 
प्रकारेण सा माया तेज(जो)रूपा त्रिधा । स्थानं स्थूलसुक््मकारणेषु क्वचिद्रात्रिः, अन्धकाररूपां 
तां ज्ञातव्यम्‌ इत्यथैः । कटति । कवी राः श्रुतयः बरुवन्ति--ई माया जगत्प्रिया मोहिनी स्यात्‌ । 
अपनेति । अजामेकां लोहितशुक्लक्ृष्णां बह्वीः प्रजां जनयन्ती स्वरूपाः' पुनः स्वनिमितानां 
स्वस्मिल्लयं करोति सर्वान्‌ ऊर्णंनाभीवत्‌* ॥५॥ 


हे पण्डित, (किसी) ज्ञानी से पुो कि यहं अविवाहित कुमारी कौन हो सकती 
है ओर उसका स्वरूप कंसा है । वह॒ यही कहैगा कि यह हरि की योग-निद्रा है, 
जिसका सम्बन्ध शुद्ध सत्त्वसे है ओर जिसका आश्रय विद्या ओौर चैतन्य है । उसे 
चित्‌ शक्ति भी कहते हैँ । वही जाग्रत्‌ अवस्था मेँ विव ओर वैश्वानर, सुषुप्ति 
अवस्था में प्राज्ञ ओर अव्याकृत तथा स्वप्नावस्था में तैजस ओर हिरण्यगभं है । 
वही तूर्यावस्था मे सवेसाक्षी अव्याकृत प्रधान है । वही जीव के साथ अविद्या, ईङवर 
के साथ माया ओौर ब्रह्म के साथ चित्‌ शक्ति है । इन (भेदो) में (संसार की) उत्पत्ति 
का मूल माया, लक्ष्मी या ब्रह्मविद्या है, ओर प्रलय-कारिणी माया सर्पिणी है। वही 
यह युवती है । इसका सम्बन्ध तीनों प्रकारके शरीरसेहै। वेदोंमेंकहाहै कि 
यही माया अन्धकार-स्वहूप है ओौर अपना सारा निर्माण यही स्वयं मे लीन कर 
लेती है ।।५॥ 


(६) 
मै आयेउ मेहतरि" मिलन तोहि । रितु बसंत पहिराउः मोहि ॥ 
ल(लं)बी पुरिया पाई छीन । सूत पुराना खूटा तीन ॥ 
सर लागे तेहि तीन सं साठ । कसनी बहत्तर॒ लागु ताहि" । 


. श्वेताषव ° उ०, २,५॥। 
„ प०--अन्धकाररूपा सा ज्ञातव्येत्यर्थः । 
. तुलनीय--'यथोर्णनाभिः सृजते गृह्णते च (मुण्डकोपनिषद्‌, १,१,७) । 
. (१-२) मे इस पद्य की संख्या ३ है । 
„ आयो मेस्तर (१-२) । 
मेस्तर =-बड़ा सर्दार या मालिक (फारसी) । तुलनीय-महत्तर (संस्कृत) । 
„ पहिरावहु (१-२) । 
७. गाठ (१-२) । 
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ई. 
खुर खुर खुर खुर चले नारि । बेैठि जोलाहिनि पलथो मारि ॥ 
ऊपर नचनी करे कोड । करिगह महं दुई चलेः गा (गो)ड॥ 
पांच पचस दस दुबारः । सखी पांच तहां रचे धमार ॥ 
रंग॒बिस्गी पहिरे चीर । हरिके चरण धेयः गावे कबीर ॥ 


मे (मै) आ इति) ब्रहौवाहमस्मीत्यभासो वदन्ति भो महत्तरि== चाण्डालि, देहा- 
भिमानाविदे, त्वां मिलितु लयं कर्तुमागतोऽस्मीत्यथेः। रितु इति । ऋतु = ब्रहवाहमिति, 
स्नेहो वसन्तेत्यानन्दधारणे मय्येकत्वं भवे [दि ]त्यथः। लंबौ इति । लंबी = बहुकालं जी वितुमिच्छति । 
पाई == आयुः प्रतिदिनं क्षीणं भवति । सूतेति । सूत == अनादिवासनाऽविद्या पुरातनी वामा,या 
खटा, तस्याः गुणत्रयमेव बन्धनम्‌। सरेति । षष्टचधिकशतत्रयदिवसाः शराः सर्वेषामायुः क्षपयन्ति । 
कसनी इति । देहाभिमानी जीवः स्वदेहे द्विसप्ततिसहस्राणि नाड्यः स्युः इत्यथेः । खुरेति । पुनः 
पुनः स्वासानाडीरूपा नारी चलति । वुर्ुरायते इति भावः। वेटी जुलाहिनीवत्‌ इयं का या 
जडरूपा, बैटीति । पलथी = स्वस्थवृक्षवत्‌ । उपरेति। उपरनचनी == कालकन्या जरावस्था 
सर्देहोपरि नृत्यति ! करे कोल (ड) = देहान्तं विज्ञापयति । करि इति । अन्तःकरणे मनसि 
दुई सङ्कल्पविकल्पौ भवतः। पिति । अपञ्चीकृतभूतेभ्यो (भ्यः) पञ्चविशतिधा पञ्चीकृतभूताः 
जाताः। मुखादीनि दश दिद्राणि स्युः । सखौ इति । पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि सख्यः । तहां - स्वस्व- 
विषयार्थे बहिर्धावति (न्ति) । रंगी इति । रंग बिरंगी बुद्धिः । चीर शुभाशुभं कमे; 
पिरे == परिधानं करोतीत्यथेः । कबीरः == ज्ञानवान्‌ देहाभिमानं विहाय हरिरहमिति पदं 
ध्यायतीत्यथेः ।॥।६॥ 

हे चाण्डालिनी, देहाभिमानिनि अविच, म तेरा लय करने (तुञ्चे छोडने, को 
उद्यत हँ । मँ ब्रह्म ही हु वसन्त ह , (ब्रह्म से) एेक्य धारण करता हू, एेसी स्थिति 
मे) तू प्रलम्ब काल तक जीवित रहने की इच्छक है ? अनादि वासनाका कारण 
अविद्या (ही) है, जो गणत्रयरूपी तीन खूटोंसे बंधी है । उसके तीनसौ साठशर 
(धागे ?) है, जो आयुष्य को व्यतीत करते हैँ । देहाभिमानी जौव कौ देह में बहत्तर 
हजार नायां है, जिनसे इवास चलता रहता है । । 

तू जड़ है ओौर जुलाहिन की तरह पलथी लगाकर बैठी है ! जरावस्था (तेरी) 
सारी देह के ऊपर नाच रही है । वह देह के अन्त को सूचित करती है । अन्तःकरण 
मे भी संकल्प-विकल्प होते ही रहते हैँ । अपञ्चीकृत भूतो से पचोस प्रकार से पंचीकृत 
भूतो की उत्पत्ति होती है । मूख आदि दस छिद्र (इन्द्रियां) हैँ ही । पाचों ज्ञानेन्दरियां 
उनकी सचखियां हैँ । ये सभी अपने अपने बाह्य विषयों की ओर दौड़ती हँ । बुद्धि 





१. चलत (१) । 

२. प्रचीसो दशहू द्वार (१-२) । 
३. धै (धै)--(१-२) । 

४. प०-अवभासो वदति। 
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भी शुभ ओर अशुभ कम का परिधान करती है । (देसी स्थिति मे) ज्ञानी (मनुष्य) 
देहाभिमान को दूर कर “नैहरि ही हूं "" यह ध्यान रहता है ॥।६॥ 


द (७). 
माई मोर मनुवां' अति सुजान । धंधकूटि कूटि करे बिहान ॥ 
बड़रे' भोर उठि आंगन वाद्‌ । बडरे खांचले गोबर काट्‌" ॥ 
बासी भात मनुसे ली हल खाय । बड़ेरे घेरी लले पानौ केः जाय ॥ 
अपने सयां के बाधो पाट। ले बेचोगि हाट हाट ॥ 
कहहि कबीर ई' हरि के काज । जोडया के डि(हि)ग रहि कहु कवन लाज । 

माईति । मायी == ईश्वरः, तस्योपासना मम स्यात्‌ । बाह्यं वैकुण्ठादिषु ईश्वरं वदन्ति । 
मनुवा = पाण्डित्ये अतिनिपुणः स्वपरमानन्दशब्दध्वनौ क्षणेऽपि न मरते अज्ञमनः'“ । धंघेति । 
कूटि = स्थूलशरीरेण प्रारन्धकरमयोगाद्‌ भोगा न भज्यते सुखदुःखादीन्‌"! । कूटि पुनः । आगामि- 
पापपुष्योः(ण्ययोः) क्म करोति । ज्ञात्वापि, विहान == सर्वयुगेतं एवं तेषामित्यथंः। बड़रेति । 
भोः, महति कुले जन्म गृहीत्वा, भोर == प्रारब्धक्मवशात्‌ कुलाभिमानी वभूव । पुनः आंगन = 
स्वर्गादि-भोगेच्छया यज्ञादिर्ना(ना)नाक्रियां करोति । कर्मेव वद्ध॑ते इत्यथः । बड्रेति =देव- 
योनौ गत्वा, खाच = खे अञ्चति == विचारयति । ले = विमाने आरुह्य, गो == इन्द्रियाणां श्रेष्ठ- 
भोगानष्नाति । काठः--कः = ब्रह्म; आठ == उच्चपदं मनसा वाण्या गच्छेत्कदाचि दित्यर्थः । 
बासी इति । अनादिवासनानुसारेण मनः शुभाणुभयोः, भातः == प्रकाशते । मनुसे ==पुनमनो 
यत्पुण्यं पापं करोति तत्स्वयं खादति, सुखदुःखयोरित्यथेः । बड़रेति। महतत्वमनुष्योत्तमकूलं 
लब्ध्वा पानीयविषयेषु चित्तं जापते । अपनेति। अत्र स्वसिद्धान्ते अपनसे == ब्रहौवाहमस्मीत्य- 
स्याध्यासे, पाट प्राप्ते सति, बधो = मानसं वशीभूतं करोमीत्यथेः। ले वचो इति । महा- 
वाक्य-प्रामाण्यात्‌, स्मृतिप्रामाण्यात्‌, सतां वाक्यघ्रामाण्यात्‌; गुखुवाक्यप्रामाण्यात्‌, अनुभव 
प्रामाण्यात्‌, मनसो नानाविकल्पं क्रीणामि, स्वचिदात्मनि लयं करोमीत्यर्थः । कटेति । कबीरः == 


. (१-२) में इस पद्य की संख्या ६ है । 
. मनुसा (१); मनसा (२) 
. करत (१-२)। 
. बड़े (१); बड़ी (२) । 
. कादु (१-२) 1 
. चैल" को (१-२)। 
. वधृगी (१-२) । 
हारे (१); हारों (२)। 
. ये (१-२) । । 
„ अथं अस्पष्ट है । रमते अज्ञं मनः ? 
. अक्षर स्पष्ट हैँ किन्तु अशुद्ध लिखा है । शुद्ध-- भोगा न भुज्यन्ते सुखदुःखादयः 
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शरुतिस्मृतिरित्थं वदति । मनुष्यतनुं लब्ध्वा हरिरहमिति भिलितुं कार्यं = प्रयोजनं स्यादेतावान्‌ 
ज्ञातव्यम्‌ । जोडया इति । ब्रह्मणि योजयतीति ब्रह्मविद्या, ब्रह वाहमित्यनुभवं निकटं, तस्मिन्‌ 
तिष्ट(ष्ठ)स्व! । कवन = ब्रह्मैवाहमिति वक्तुं कथं लज्जसे इति भावः ।॥७॥ 


मेरा अभीष्ट ई्वर (माया) की उपासना है । पाण्डित्य मेँ निपुण ग्यव्ति 
उसका स्थान वैकुण्ठ मेँ बतलते हैँ किन्तु वे नहीं जानते कि उसका निवास 
स्वयं मे ही ओौर परमानन्द की ध्वनिमेंही है 1 अज्ञ मन इस परमानन्द मे नहीं 
रमता । वह्‌ तो प्रारन्ध ओर कमयोग से अपने स्थूल शरीर के द्वारा सुख-दुःख आदि 
का उपभोग करता हुआ भविष्य मेँ आनेवाले पाप ओर पुण्य के लिए कमेमेही 
प्रवृत्त होता रहता है । इसी मे वह अपनी पुणे आयु व्यतीत कर देता है । प्रारन्ध से 
ऊचे कुल में जन्म भी पाया, तो कुलाभिमानी होकर स्वगे के उपभोग की अभिलाषा 
में यज्ञ आदि कमं करता है ओर (इस प्रकार) कर्मं (का तांता) बढता जाताहै। 
किन्तु (एेसा व्यक्ति) मन ओर वाणी से उच्च पद को भूल जाता है । अनादि वासना 
के कारण वह शुभाशुभ कर्मोका फलभोगतादहीहै। 


मतो, श्रह्मही हूँ इस अभ्यास के द्वारा (अपने) मन को वशमें करता हं जौर 
महावाक्य, स्मृति, सज्जनो तथा गुर के वचन ओर (साथ ही) अपने निजी अनुभव 
से विविध परिकल्प दूर कर मन को नियन्त्रित करता रहता हँ । मनुष्य-शरीर पाकर 
हरि से मिलना-- यही प्रयोजन होना उचित है गौर इस हेतु ब्रह्मविद्या का ध्यान 
रखना आवश्यक है । ।॥७॥ । 


(८) 
धर ही महं बाबू बढ़ी रारि । उठि उठि लागे चपल नारि ॥ 
एक बड़ी जाके पांच हाथ । पाचों के पचीस साथ ॥ 
पच्चिस बताने अवर अवर । अवर बतावे केड ठ्वरः ॥ 
अंतर मध्ये अंत ले । ्षकञ्लोरि सेला जीर्वाहि दे, ॥ 


१. पं०- तिष्ठ । व्याद्याकारने इस सारे पद्यांश की व्याब्यामें हिन्दीकेमूल शब्द विकृत 
करके संस्कृत के साथ उन्दँ जोड़ने की चेष्टा कौ है, जिससे व्याख्या अनेक स्थलों पर दुरूह 
हो गयी है । इसके साथ लिपिकार की अशुद्धियां भी हैँ । जसे मनुष्यः उत्तम-- आदि । 

„ (१ गौर २) मेंईसपद्य की संख्या ७ है । 

~ वाढ़लि (१२) 1 

पोथी में भौर" के स्थान पर अवर' सवत्र लिखा है । 
„ करईक ठौर (ठ-र)। 

* लिर' ओर देड' (१-२)। 
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आपनि आपनि चाहं भोग । कहु कंसे कुसल परिह योग ॥ 
विवेक विचार न करे का(को)य ! सब खलक तमासा देखें लोय ॥ 
मुख फारि हंसे राव रंक । ताते धरे न पेहहु' एको अंक ॥ 
नियरे न खोजे बतावे दरि । चहं दिशि बागुलि रहलि परि ॥ 
लक्षं अहेरी एक जीव । ताते पुकारे पीव पीव ॥ 
अब की बार जो होय चुकाव । कहहि कबीर ताकौ पूरी दाव ॥ 
घर हीति । घर ==अज्ञानकारणान्तःकरणे, बाबू = चिदाभासः । नानामनोरथमयी 
वाषना वद्धंते । उठीति । इन्द्रियाणि == चपलाः नाय्य: स्वस्वविषयं भुञ्जन्ति(ते) । एकेति । एका 
दीधेतमा ज्ञानमाया, ततः पञ्च महाभूतानि । पाचों इति । पञ्चानां भृतानामेकंकं चतुर्धा चतुर्दा 
भवतीति पञ्च्िशतिः पञ्चीकृतभूतेति । पचीसेति । केचिदाचार्याः पञ्चविंशतिः, षड्विशतिः, 
सप्तदश एकोनविशतिः एका [ यां*# | मावायां श्रमात्तत्वानि वणेयन्ति । अन्तरेति । अन्तःकणं- 
(रणां) तरेति । ज्ञात्रादित्िपुटीसप्तनवद्रव्यगुणकमेविशेषसामान्यसमवायाभावाश्चेते पदार्थादीनि 
चतुविशति गुणाः श्रमात्ते व्णयन्त्या चार्य्या: । अन्तं न लभन्ते । ज्केति । एतेषु नानाश्रमवादेष् 
जीवानां कदाचिच्छान्तिनं भवति । आपनी इति । स्वस्वमतवादेषु वाणीसुखभोगेषु इच्छया 
निबध्नन्त्याचार्याः । कहु इति। ब्रहीवाहमिति । योगविचारं विना कुशलं कथं भवति ? विवेकेति । 
असटेहो नाहं, सच्चिदानन्दोऽहम्‌ । विवेकेति । सदसद्विचारं कश्चिन्मृषावादी न करोति । सभेति। 
ये शास्त्रज्ञाः द्रष्टारो भूत्वा इदं सर्वं `: अशिलदेहानां, तमासा == जन्ममरणं पश्यन्ति तथापि देहा- 
भिमानं न मुञ्चन्तीत्यर्थः। मुखेति । मुख्यः == स्वात्मारामः, फारि = देहाभिमानं विदायं, हसति 
काश्रतिशास्त्रार्थे चक्रवत्तीं देहाभिमाने गत्ते पतति विचारं विना ? रकः == दीनः स्यात्‌ विषयेषु 
सक्तः । तातेति । तस्माद्विषयसुलाद्‌ ब्रह वादमित्य ङ्गं स्वहृदयाकाशे सत्यमेकानन्दाद्रयसुखाधारणां, 
न वेहू == न लभ्यसे, बुद्धौ = अङ्‌ इत्यर्थः । नियरेति । आत्मैवाहमिति स्वबुद्धौ, समीपे । तदपि न 
विचार्यते । दूरं = वैकण्ठादिषु हरिः वति ? गीतोक्तं दूरस्थं चान्तिके च तत्‌^ । चहं इति । 
बगुलि^= मतवादिनः अज्ञानान्धाः सर्वत्र आत्मा परिपू: [इति* | न जानन्ति, ज्ञानचक्षुबि- 
नेत्यर्थः । लक्षेति । नानात्मवादिनः लक्षसः(शः) एकजीवस्य नानाबन्धनश्रममूत्पादयन्ति । तातेति । 
अस्माद्‌ ्रमात्करोशन्ति वैकुण्ठे वा गोलोके [वा* | पीव पीव ` हरिवंसति । तत्र कदा यास्यामि? 
अब इति। अद्य मनुष्यदेहे भोः, यदि ब्रह वाहमित्यभ्यासे (सं) न करिष्यसि ततः कबीरः = 
विज्ञानदृक्‌ वदति--भोः, ज्ञानं विना जीवस्य पनजन्म पुनमेरणं [ च* ] भवतीत्यथः ॥८॥ 


१. "कुसन' ओर "जोग" (१) । 

२, पावं (१) । 

३. लछ(च्छ) (१) । 

४. हसन्ति" चाहिए । का' इस शब्द की संगति वाक्य मे नहीं बैठती । कदाचित्‌ अशुद्ध- 
लेखन है । 

५. भ० गी०, १३,१५। 

वागुरा जाव; वागुर पूतात्मा, साधु (कोश) । 


णि 
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अज्ञान के कारण अन्तःकरण (घर) मेही युद्ध छिडगयाहै। एक ओर 
चिदाभास (वान्‌) है ओौर दूसरी ओर विविध-मनोरथमयी वासना । चपल इन्द्रियां 
(नारियाँ) अपना विषय भोगती हैँ । उनमें से एक ज्ञानमाया) बड़ी है ओर उसके 
साथ पंचमहाभूत दँ । दूसरे मत के अनुसार ये पंचीकृत महाभूत सत्रहु, उन्नीस 
ओर छब्बीस तक होते ह । कोई कोई तो इन्हें ज्ञाता, ज्ञान ओर ज्ञेय की त्रिपुरी 
एवं द्रव्य, गुण कमं भी वतलाते हैँ । इस विवाद का अन्त नहीं । अतः भँ ब्रह्य ही 
ह" इस विचार के बिना (कहीं) कुशल नहीं । देह असत्‌ (ओर नश्वर) है ओौरमै 
सच्चिदानन्द-स्वरूप हूं यही विचार समीचीन दै । 

श स्त्ज्ञ यह सब तमाशा देखते है, किन्तु वे देहाभिमान से मुक्त नहीं होते । 
स्वात्माराम इस चक्कर में नहीं पडते । 

अतः विषय-सुख छोड़ कर हृदयाकाश में ब्रह्मभावना स्थापित करो। 
आत्मा समीप (हृदय के भोतर) ही है, फिर भी उसे दूर वैकुण्ठ आदि मेंदट्ढतेहो? 
वह परिपूर्णं है यह ज्ञान-नेत्र के बिना जानना असम्भव है । नानात्मवादी भी धरम 
पैदा करते रहते हैँ । किन्तु ब्रह्मका अभ्यास करनेपर हम जान सकतेरहँकि 
(वास्तविक) ज्ञान के अभाव में जीव जन्म-मरण के बन्धन में पड़ जाता है।८॥ 


(&) 
से जातु है दल्लेभ शरीर' । राम नाम भजु लागुः तीर ॥ 
गये वेणु बलि गये कंस । दर्योधन गये बडे वंस ॥ 
पृथु ग्ये पृथ्वी को राव । तिल विक्रम" गयेरहेनकाव॥ 
छव॒ चकवे मंडलोक क्ञारि । अजहू हो नल' देखु विचारि ॥ 
हनुमत कस्यप जनक बालि । इन" सब छेकल जम के धार 
गोपीचंद भल कीन्ह योग ! जस रावण मारो करत भोग॥ 
एसे जात देखि सभन्हि" को जान । कहहि कबीर भजु राम नाम ॥ 


एसे इति । भो मुमृक्षवः, इदं नरतनुं लब्ध्वा, दुल्लभं = मोघं किं व्यतिक्रमथ ? रामेति । 


. एेसो दुलंभ जात शरीर (१-२) । 
. लालो (१); लाम्‌ (२)। 

. बृडो (१-२) । 

. त्रिविक्रम (१-२) । 

. छौ, मंडलीके, नर (१-२) । 

. ई (१-२)। 

„ द्वारि (१-२) । 

* सहि (१); सबही (२)। 
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रामनाम = सोऽहमिति भज । शरे लक्षे वेधताम्‌ । वैराग्यार्थं सूचयति, गवन: == एति" अज्ञाने 
गतः (?) । बलिज्ञनि गतः। कंसदुर्योधनौ अज्ञाने गतौ । द्वयोनिर्वंशोऽभवत्‌ । पृथिव्या(व्य)धि- 
पतिः पृथुः भूमि तिलं तिलं कृतवान्‌ पराक्रमे गतः । अन्ये षट्शास्त्रवादिनो गताः, छवेति । षट्‌- 
चक्रवर्तिनो राजानः, तेऽपि गताः । स्वंमण्डलिक राजानः, तेऽपि गताः । अजहू इति । भो नर, अद्य 
विचारं कुरु । दृश्यतामित्यथः । हनुमतेति । हनुमान्‌, कश्यपो ऋषिः (कष्यपपिः), राजऋषिः 
(राजिः) बालिरिति (बालीति) एते सवे, इन्ह सभेति। यम =द्ैतधारा, निवारिताः, कितु 
ब्रह्मरूपा अभवन्‌*। गोपी इति । गोपीचन्दनाम(मा) राजा योगेनात्मानं ज्ञान(त)वान्‌ राञ्य य~ 
क्तरि, यथा रावणः ज्ञानवानभूत्‌, परं तु पापाचरणं कृतवान्‌ । अधर्मं भुञ्जानः । तं रावणं काल- 
रूपः राघवः जघान । भो, एके यशोभावे गताः, केचित्‌ कुयशसि गताः कथामाच्रावशेषिताः। एवं 
ज्ञात (जानीहि) । एेसे इति । भोः, एवं सर्वे गच्छन्ति दृश्यताम्‌ । कबीराः == साधवः बरुवन्ति, राम- 
नाम == सोऽहमिति भजेत्यर्थः । ६} 


हे मुमुक्षो, दुलभ शरीर का यह उपयोग यह व्यथंहै। शर का लक्ष्य में 
वेध करो । अज्ञान के करण सब (शरीर) नष्ट होते हीहैँ। बलि, कंस, दुर्योधन, 
पृथ्वी का अधिपति पृथु, षट्शास् वादी, सभी चक्रवर्ती ओर माण्डलीक राजा 
हनुमान्‌, कश्यप राजषि ओर वाली राजषि जनक-- सव (के शरीर) चले गए 1 
योग से राज्य करने वाले गोपीचन्द, ज्ञानी किन्तु पापाचारी रावण भी चला गया-- 
कोई यश ओर कोई अपयश लेकर । अतः कबीर (साधुजन) कहते हैँ कि “भराम 








ही ह" यह्‌ भजन करो ॥६॥ 
(१०) 
सभे मत-माते कोई न जाग । संग हि चोर घर मुसन* लाग ॥ 
जोगी माते धरी ध्यानः । पंडित मते पढ़ि पुराण ॥ 
तपसी माते तप के भेव । सन्यासी मते केहंमेव" ॥ 
मोलाना माते पठि मोसाफ । काजी माते दनि साफः॥ 
संसारी माते माया के धार । राजा माते कः हकार ॥ 
१. गमनमिति । 
२. शुद्ध- ब्रह्मरूपा अभवन्‌ । 
३. कर्मणि" चाहिए । 
४. सब ही (१-२) । 
५. मूसन (१-२) । 
६. योगी माते योग ध्यान (१-२) । 
७. करि अहमेव (१); करि हमेव (२) । 
८. दे इंसाफ (१) । 
६. करि (१-२)। 
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माते शुकदेव उधो वे अक्रूरः । हनुमत माते लिये लगूंर ॥ 

शिव माते हरि-चरण सेव ।! कलि माते नामा जेदेव ॥ 

सत्य सत्य कहे सुमृतः वेद । जस रावण मारो घर के भेद \। 

चंचल मन के अधम काम । कराह कबीर भजु राम नाम ॥ 

सभे इति । भोः, सरवे स्वस्वमदेनोन्मत्ताः । अज्ञाः । ब्रह्मानन्दसुखे कश्चिन्न जागति । 
संगेति । त(ते)षां स्वानुभवं, संगं == वासनामयः चौरः अन्तकरणाद्धरति । कि तानाह, जोगी इति । 
योगी ध्यानमदे, पण्डिताः पुराणादिपठनपाठने, तपस्वी तपोभिमाने, सन्यासी न्यासाभिमाने, 
मृल्ला ~ मुसाफे, काजी निसाफे, संसारिणः मायाव्यवहारे, राजा राज्यमदे प्रमत्ताः । शुकः, 
उद्धवः, अक्रूरः, एते स्वानुभवानन्दे अप्रमत्ताः स्युः । हनुमान्‌ ब्रह्मपुच्छे ब्रह्मसुखे निमग्नः । यद्रा 
हनूमान्‌ वीराभिमानी लाङ्गुलं वद्धयति । पुच्छस्य आसमन्तात्‌ दुगं रचयति । शिवेति । शिवः 
हरिरेवेदं सवम्‌, अहं हरिरिति. ब्रह्मसेवनोन्मत्तः । कलि इति । कलौ नामदेवजयदेवौ भक्तौ, 
स्मृतयः वेदाः "सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रहोति" वदन्ति । जसेति । यथा रावणो बिभीषणं (ण) भेदेन 
रामेण हतः, तथान्तःकरणे भक्त्यङ्कुरेण मलिनाहङ्कारो नश्यति । चञ्चलेति। मनः चञ्चलमध- 
मम्‌ । कामः संकल्पविकल्पात्मकः । एतन्मनसः* वशीभूतो मा भव । कहि कबी रः ज्ञानी इत्थं 
वदति रामनाम स्मरस्व (स्मर ) । सोऽहमिति भावयेति भावः ॥१०॥ 

अरे, सभी अपने मद से उन्मत्त हैँ । वे अज्ञ हैँ । ब्रह्मानन्द में कोई जागृत नहीं 
है (विरले अपवाद छोडकर) ! वासनामथ चोर उनका अनुभव हरण कर लेता है । 
योगौ ध्यान के मद मे, पण्डित पुराण आदि के पठन-पाठन में, तपस्वी तपोभिमान 
मे, संन्यासी न्यासाभिमान में, मुल्ला ध्मेस्थान मे, काजी इंसाफ करने मे, संसारी 
माया-व्यवहार में ओौर राजा (लोग) राज्य मद में प्रमत्त हैँ । शुक्र, उदव, अक्रूर- 
ये स्वानुभव के आनन्द में अप्रमत्त । हनुमान्‌ ब्रह्मसुख मे, वा अपनी पृछकाकिला 
बनानेमे लगे हैँ । शिव सव को हरि मान कर ब्रहम-सेवन में मत्त 

कलिकाल में हुए भक्त जयदेव ओर नामदेव, तथा स्मृतियां कहती है कि 
ब्रह्म सत्य, ज्ञान ओर अनन्त है । जिस प्रकार विभीषण के भेदसेरामसेरावणका 
वध किया (कराया), उसी प्रकार भक्ति के अंकुर से अन्तःकरण का मलिन अहंकार 
नष्ट हो जाता है । मन चंचल ओौर अधमटहै ओर काम संकल्प-विकल्पात्मक है। 
अतः (यह्‌ सव जान कर) मन के वश मेंमत होओ । कबीर (ज्ञानी) कहते ह कि 
रामनामकास्मरण करके भै वही हु ""--यह्‌ जानो ।।१०॥ 


१. उद्धव अक्रूर (१-२) । 

२. समृति (१) = स्मृति । 

३. "द' का अनुस्वार पोथी में व” के ऊपर दिया है । तुलनीय--ददात्येव महाबुद्धे निर्वाणं 
परमेष्वरः । अहनिशं परमया चि रं भक्त्या प्रसादितः ।। योगवासिष्ठ, १, निर्वाणप्रकरण, 
अःरार्ध, ६, ४८, २०। 

४. ईदृशस्य मनसः । 
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(११) 
रसना पढ़ि लेहः श्री बसंत । नहि तो परबहु' जम के फंड ॥ 
मेरु ंड पर ङक कीन्ह । अष्ट कमल पर जार दीन्हुः ॥ 
ब्रह्म अग्निः कियो प्रकाश । अधं ऊर्वं तहां बहै बतास ॥ 
नव॒ नारी परिमला गावः । सखी पांच तहां देखन धाव ॥ 
अनहद बाजा रहल परि । तहं पुरुष बहत्तर खेर्लाहि धूरि ॥ 
माया देखि कस रहे" भूलि । जस वनस्पति रहलि“ एूलि ॥ 
कहहि' कबिर ए" हरि के दास । फगुवा मागे वैकुंठ वास ॥ 


रसनेति। भोः स्वंश स्वजाः वेतरे, रसनया, श्री = ब्रह्मविद्या, तदुक्तं ब्रह्मविचार 
जपस्व'' । नहीति । भो, चेद्यदि न रमसि, ततः यमे = दरैतपाशे पतिष्यसि । मेरु इति । योग- 
युक्ति वणेयति । आदौ मेरु शुद्धं कृत्वा दण्डो यथा ढं(डं)कं ~ प्राणघोषं श्यृणुयात्‌ । अत्र भगवद्‌- 
गीतोपनिषदि "समं कायशिरोग्रीव धारयन्नचलं स्थिरः । सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्र स्वं दिशश्चानवलोक- 
यन्‌" ।। अष्टेति । पुनः योगाभ्यासेन स्वाधिष्ठानाद्यष्टपत्रादिकमलानि प्रकाशयन्ति; अद्धं (धो) 
मुखानि ऊरध्वंमुलानि कवेन्ति । ब्रह्मेति । ब्रहमौवाहमित्यग्निप्रकाशो भवति । अद्ध'ति । प्राणवायु- 
रदो भवति । न वेति । नवच्छद्रेषु, र = रकारध्वनिर्घोषो' भवति । सखीति । पञ्चज्ञानेन्दरि- 
याणि सख्यः परमानन्दं दशंयितुं धावन्तीत्यर्थ, । अनहदेति । भोः अनहदध्वनिः नाभौ भवति । स्वर- 
पुरेण सह तस्मिन्‌ चित्तं स्थिरीकुरु । तहां इति । पुरुषः प्राणः चैतन्यरूपः द्विसप्ततिसहस्नाडीषु, 
खेलति == क्रीडां करोति । मायेति । स्त्रिया (स्त्या)दिमाय.चमत्कारसौ (सौ)दर्ये उपरि व्यवहारं 
दृष्ट्वा कथं मोहितोऽसि, यथा वनस्पतिः पृष्पफलैः शोभितः रमणीयो दृश्यते, तद्वत्‌ । भोः, सरवे 
वेषधारिणः पण्डिताश्च अश्वा रोहण शस्त्रधारण मठादिव्यापारकृषिवाणिज्यद्रव्यसंग्रहसेव्यसेवक- 


. (१-२) मे इस प्य की संख्या २ है। 
. पोथी में प्रमादवण यहां !होने' लिखा है । 
. बहुरि जाय परबेहु (१-२) । यम (१-२)। 
„ दीन्ह; परजारि लीन्ह (१-२) । 
. अग्नि (१), अभिन (२)। 
. परिमल सा, गाव (१-२) । 
. र्यो है (१-२) । 
. र्यो है (१-२) । 
. यह (१-२) । 
„ ये। 
. अशुद्ध । 'जपध्वम्‌“ चाहिए । 
„ भ० गी ०, ६,१३। 
. "रस्कार' का अथं मेरी समज्ञ से परे है । कदाचित्‌ ^र' = “रकार' चाहिए । 


ॐ @ ^ +< ० ~ ~ ~< 
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मानेषु कि मोहिताः, ये सुखकारिणो न भवन्ति । कहेति । कबीरः ज्ञानी ब्रवीति-ये हरेर्दसिाः 
भक्त्यभिमानिनः, फगुवा = विष्णुं प्रति वैकुण्ठवासं याचन्ति (न्ते)-वैक्‌ण्ठवासं देहि साक्षात्‌ स्तयं 
वैकूण्ठरूप इति न जानाति ये परोक्ष-सगुणोपासकाः, न तु निर्गुण इति भावः ।। ११। 

अरे शास्त्रज्ञो, (अपनी) जीभ से ब्रह्मविद्या ओर उसके विचार जपो । नहीं ` 
तो यमके पाश में पड़ोगे। मेरु (दण्ड) को शुद्ध करके प्राणघोष सुनो । फिर योगा- 
भ्यास से अपने अधिष्ठान आदि के अष्टदल कमल प्रकाशित होगे । वे अधोमख 
है; उन्हे ऊर्ध्वमुख करो। तब रभैब्रह्मही हू" यह्‌ प्रकाश प्राप्त होगा। तब 
प्राणवायु अद्धद्धं होगी । नवो ददर मे “रकार' की ध्वनि तब होती है ओर पर्चिों 
ज्ञानेन्द्रिय साथ-साथ परमानन्द के दर्शन कराने के लिए दौड़ती हैँ । 'अनहद' 
ध्वनि नाभि मे होती है। उसमें चित्त स्थिर करो । वहाँ (स्थित) चैतन्यूप प्राण 
बहत्तर हजार नाडयो मे खेलता रहता है । 

माया-चमत्कार ओर बाह्य सौन्दर्यं मे क्यों मोहित होते हो ? जंसे पुष्प ओर 
फल से शोभित वनस्पति रमणीय दिवाई देती है। अरे ! वेषधारियो, पण्डितो, 
घुड़सवारी, शस्त्रधारण, मठ का व्यापार-व्यवसाय, कृषि, वाणिज्य, द्रव्य-संग्रह, 
सेवा आदि में क्यों मोहित होते हो ? यह्‌ सब सुखकर नहीं है । 

कबीर (ज्ञानी) कहते ह कि हरिके दास, जो भक्ति में अभिमान करते है 
(उसे सर्वोच्च मानते है), वैकुण्ठ-वास की प्रार्थना करते है, पर वे नहीं जानते कि 
वे स्वयं वैकुण्ठ-स्वरूप हैँ । ये सभी सगुण के उपासक है; निगुण कं नहीं ॥११॥ 


(१२)' 
कर पल्लव के बल खेले नारि । पंडित होय से (सो) ले बिचारि ॥ 
कपरा न पहिरे रहे उघारि । निरजीव सोः धनि अति पियारि ॥ 
उलटी पलटी बाजे तार । काहू मारे काहु उबार ॥ 
कहि कबिर दासन के दास । काहु सुख दे काहु उदास ॥ 


करेति । अथ ज्ञान्यजञानिनोः स्वरूपं दशंयति । करज्ञानमेव पल्लवाः । अनुभवबलेन ्रवुद्धो- 
ऽस्मिन्‌ लोके खेलति योगवलेनां । तयोबेलेन, क्रीडां == विलासं करोति, न = विरोधं कस्यचित्‌ । यद्रा 
यथा वेश्या करपल्लत्रन जनानां भावं दशेयित्वा नृत्यति हावभावकटाक्षेण कामिनो मोहयतीति 
प्रसिद्ध, यद्रा करनेत्रश्रवणादय एव पल्लवा, तेषां बलेन नारीव अनारी अविद्यामागें क्रीडति । 


१. (१-२) मे इस पद्यांश की संख्या 5 है । 
२. निजिव से (सो) (१-२)। 

३. बाज (१-२) ` 

४. काहू निरास (१-२) । 
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माया सर्वत्र खेलति, सर्वेषु क्रीडां करोति । कीदृशः ? प्रद्धः == पण्डितः समद्णीं चिदहं विचारं 
ग्राह्य ,' यद्वा पण्डिताः विवेकिनः ईदृशीं मायामविद्यां विचारं कुरुतेः। पुनः कीदृशः ? कपरेति । 
मायाविद्याभ्यां रहितः अज्ञानी तु कपरां आत्मविद्यां न धारयति । अतः उघारः = ज्ञानशन्यः 
इत्यथः । निर्जीविति । निरहड.कारः जीवत्वरहितः, स एव धन्योऽस्ति । हरेरिति! । प्रियः ज्ञानी 
भवति, यद्वा जीवोऽहमिति नित्याभ्यासः, स एव निर्जीवः धनसुतकलव्रधाम(दय येषामि(म)ति- 
प्रियाः न तु आत्मविचारः। उलटि इति । ज्ञानी तु स्वगंमात्मैवाहमिति सत्यम्‌ उलटि पलटि 
देहमेव नरकं = मृषा मन्यते । अज्ञानी ज्ञानं विना उलटि पलटि जन्ममरणे गच्छति, इतस्ततो 
श्रमति, अतार = न तरति ज्ञानं विना। काहू इति । जीवोऽहमित्यज्ञने मृताः केचित्‌" ज्ञान- 
विचारे उर्वरिताः। कहेति । कबीरः ज्ञानी हरिदासानां मध्ये दासः श्रेष्ठो त्रवीत्येव इत्थम्‌ । काहू 
इति । इयं माया दानपुण्यभोगेन सुखदा स्वगेदा यथा पाण्डवानाम्‌ । केचिन्मायया दानपुष्यभोगं न 
कुवन्ति, तेषां दुःखदा ==नरककारिणी यथा दुर्योधनादीनाम्‌ । अथवा, उद्धवादयः ब्रह्मानन्दे 
सुखिनः, इतरे ज्ञानहीनाः उदापीनाः इत्यथः ।१२। 


॥ इति बसन्तटीका सपूणंः (सम्पूर्णा) ॥ 


इस युग्मकमें ज्ञानी ओर अज्ञानो का स्वरूप बतलाया है। ज्ञानी (प्रबुद्ध 
व्यक्ति) अपने अनुभव ओर योग-बल से इस संसारमें क्रीड़ा करता है (निलिप्त 
होकर रहता है); अथवा, वेद्या अपने हाथ, नेत्र आदि से अपना (हृद्गत) भाव 
प्रकट करके हाव-भाव ओर कटाक्ष से पणं अपने नृत्यसे (दर्शकों को) मोहित 
करती है; अथवा, अनाड़ी व्यक्ति अपने हाथ ओर नेत्र रूपी पल्लवोंसे (को हिला 
कर) अविद्या के मागं में खोलता रहता है । माया सव कहीं व्याप्त है; इस प्रकार 
उसका खेल चलता रहता है । किन्तु ज्ञानवान्‌ व्यक्ति यह्‌ सव विचार नहीं करता 
है (ओर इस क्ंज्ञट मे नहीं पडता) । 


अज्ञानी आत्मविद्या (कपड़ा) को धारण नहीं करता ओर ज्ञान-शन्य 
(उघाडा) ही बना रहता है । नि रहंकारी व्यक्ति धन्य है, किन्तु अनाड़ी निर्जीव ही 
है; वह स्त्री-पुत्र, धन-धाम आदि से प्रेम करता है, आत्म-विचार से नहीं । ज्ञानी देह 
को ञ्ूठा ओर नरक-समान (तुच्छ) मानता है । 


„ यहाँ अथं अस्पष्ट है । 

. शुद्ध--ईदुशी मायाविद्या चेति विचारं कुर्वंन्ति । 

„ पोथी में ये दोनों अक्षर स्पष्ट हैँ । संभवतः हरेरतिप्रियः' यहाँ अभीष्ट है । 

. यहाँ के चिच्च' चाहिए । 

. अथवा, एवम्‌ = इत्थम्‌ । इस समस्त पद्यांशमे लिपिकार ने अनेक अशृद्धियांँ की हैँ 


टीकाकार ने भी अषना संस्कृत का पाण्डित्य दिखाया ही है । अन्तिम पद के बाद लिखा हैः- 
“इति वंसना व्धाख्या संपूर्णं (र्णा) ॥ 


+< ० ~^ ~<) == 
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ज्ञान-विचार से विद्वान्‌ उवेरित होते हैँ । कबीर कहते हैँ कि यह सब माया 
काही खेल है । दान ओर पुण्य-पवंक भोग करनेवाले को माया सुख देती है ओर 
इसके विपरीत वह्‌ दुःखकारिणी हो जाती है तथा नरकमें ढकेल देती है । पाण्डव 
पहले प्रकार के उदाहरण हैँ ओर दुर्योधन आदि दुसरे प्रकार के । उद्धव आदि 
ब्रह्मानन्द में सुखी थे; (उनके अतिरिक्त) अन्यजन यातो ज्ञानून्यहै या 
उदासीन ॥ १२ 


~~ ५ ~~ 


। चाचरि 
अथ चाचरिः' (१) 
(१). 

खेलति माया मोहनी निन्हि' जेर कियो संसार । 

"रच्योरंग ते चूनरी. कोड सुंदरि पहिरो आय ॥ 

सोभा अदबुद रूप की महिमा वरनि नजाय। 

चंद्र-बदनि मृग-लोचनी माया! ब दिका दीन्हों उघारि ॥१।। 

अथ सदृगुरः मुमृक्न्‌ प्रति मायास्वरूपं विज्ञापयति । भो मृमृक्षो, ज्ञानचक्षुषा पश्यताम्‌ । 

आन्रह्यादिस्तम्बपर्यन्तं सर्वं खल्विदं ब्रह्मावभाति । अविद्यया नानावद्‌भातीदं मृगमरीचिकावत्‌ । 
माथा मोहिनीति । जडरूपा मृषा ईदृशी अज्ञानिनो बुद्धौ चित्संगेन खेलति == क्रीडति । तथा 
ब्रह्म विष्णुसुदरादीनां बुद्धौ स्वसामथ्यंबलचित्संगेन' क्रीडति तद्रत्सवेजीवानां बुद्धौ सत्यलोकाधिपतिः 
विरच्न्विरहं, वैकुण्ठाधिपतिः अहं विष्णुः, कंलासाधिपतिरहं रद्र: एवमिन््रादयः स्वे स्वलोकाभि- 
मानं सुखं वदन्ति । सर्वलोकेषु सुखं नाशमानं; देवदैत्यानां मनोमोहिनी माया । अतः ज्ञानं ऋते 
परस्परं युध्यन्ति । अतः सर्वषां जेर = दीनं करोति । अतः संसार = संसृतेजैन्ममरणे भवतरि- 
(इ)त्य्थः । रच्यो इति । मृषारचितं मायाप्रपञ्चरङ्गं, चून री == रमणीयां दृष्ट्वाञज्ञाः प्रमुदन्ति । 


१. चाचरि = चचंरी (संस्कृत), ९एक प्रकार का गायन जिसमे दो व्यक्ति यादो दल बारी- 
बारी एक के बाद एक गाते हैँ । 

२. हमारी हस्तलिखित पोथी मे चाचरिके दो अंश हैँ किन्तु किसी भी पद्य या उसकी व्या्या 
के अन्त में उसकी संख्या अंकित नहीं है । यहाँ सौकयं की दुष्टिसे दो दो दोहोंकाएक 
युग्मक मानकर उन्हें संख्यांकित किया गया है । 

„ छन्द के मान से अनावश्यक । 

४. (१) मे इसके पहले भी एक पद्यांश है-- कटि केह री गजगामिनी संशय कियो श्छंगार' । 

इसी प्रकार कुछ अन्य अंश भी विपर्यस्त रँ, जो यहाँ प्रदशित नहीं किए हैँ । 
५. प०--बलेन चित्स ङ्खेगेन । 


४ 
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कोई = कश्चित्‌ ज्ञानवान्‌, सुन्दरीं == निश्चयात्मिकां बुद्धि परिधानेन व्यवहारं करोति । सत्यं 
न मन्यते । स्त्यादीनां स्वस्मिन्‌, स्वम्‌ = आत्मानं ज्ञात्वा सततमवतिष्ठति । सोभेति । माया- 
रचिताः अद्भृतनानाकारनामरूपाः सूयं चन्द्रतारकाग्निवाय्वापोभूम्यादिभौतिकादयः* चतुरशीति- 
लक्षाः जडजीवा यत्र॒ तत्र॒ शोभमाना भवन्ति । जीवेश्वरयोर्मायाविद्ययोमंहिमानं वणितुं 
(वणंयितुं) वेदा अपि न समर्थाः भवन्ति । चन्द्रेति । काचिच्चन्द्रवदनी, काचिन्मृगलोचनी देवस्त्रियः, 
मनुष्यस्त्रियः, मायाकपटरूपाः, सर्वाः अस्थिचर्ममांस रुधिरमलमूत्रमयाः । आपादमस्तकपय्यंन्त- 
नरकघोरानर्थरूपायाः स्त्रियः बंदिका -- ललाटरक्तवणंतिलकः, नेत्रयोः कज्जलं, नानावस्तरं च, 
नानाकेयूरादिकान्‌ [ च+ | दुष्ट्वा ज्ञानिनो मनः मोहयतीत्य्थः* ।। १॥ 


ज्ञान-नेत्र से देखने पर ज्ञात होता है कि मोहिनी माया सब कहीं फली है । 
बरह्म से स्तम्ब पयेन्त (सब कुछ) इस अविद्या के {ही) कारण अन्थही रूप में दिखाई 
देता है । इसौ अविद्या के कारण ब्रह्मा, विष्णु, रद्र ओर सभी देवों ओर जीवों की 
बृद्धि में भ्रम होता है । 

बरह्म, विष्णु ओौर रद्र स्वयं को (क्रमशः) सत्यलोक, वैकुण्ठ ओौर कैलास के 
अधिपति समज्नने का अभिमान करते हैँ; इसी प्रकार इन्द्र आदि देव अपने अपने लोक 
का। किन्तु किसी भी लोक में सुख चिरस्थायी नहीं है; इसी हैतु आपस में (इन सब 
मे) गडा होता रहता है । 

माया के इस मृषा-प्रपञ्च की रमणोयता अज्ञजनो को आनन्दित करती 
रहती है, किन्तु ज्ञानव।न्‌ व्यक्ति अपनी निदचयात्मक बुद्धि से इसे असत्य जानकर 
विचलित नहीं होता । अनेक प्रकार के नाम ओर रूपवाले सूर्य, चन्द्र, तारे, पंच- 
महाभूत ओर चौरासी लाख जड़ जीव माया-निमितहौ हैँ । जीव की अविद्या ओर 
ईइवर की माया का वणेन वेद भी नहीं कर सकते । देव ओर मनुष्य की चन्द्रवदनी 
ओर मृगलोचनी स्व्री- ये सभी कपटरूप हँ; उनका शरीर हाड़-मांस, लोहू, मल- 
मूत्र आदि के अतिरिक्त कुछ भी नहीं हता । किन्तु अथने वेश, तिलक, कज्जल 
आदिसेवेसव को मोहित करती रहती हैँ ।॥१॥ 


(२) 
जती सती सब मोहिया; गज गति एेसी वाकी! चाल । 
नारद के मुख मांडि के, लीन्हों वसन छिनायः ॥ 


१. इस वाक्य में अनेकं अशुद्धा है, जिसे शुद्ध करके यहां लिखा है । 
२. शुद्ध = मुह्यति । 

३. छन्दोमान से अनावश्यक । 

४. छोडाय (१-२) । 
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गवं गहली ग्वं से उलटि चली मुसुकाय \ 
शिव सन ब्रह्मा दवरि' के दनो पकरो जाय ॥२॥ 
स्त्रीमाया सामथ्य॑माह । मायया जती == जितेन्दरियोऽपि कदाचिन्मद्यति । सती = 
सद्रक्तापि मुह्यति । कीदृशी माया ? स्त्रीरूपा, गज मिनी । नारदेति । अम्बरीषयुताहेत्वथं 
नारदः कपिमुखोऽभवत्‌ । पुनः न।रदस्य ज्ञानं ~ वसनं मायया हृतम्‌ । पुनः कीदृशी ? गर्वं = 
मानिनी । गवत्पि्वं वशीकृत्य, सिमतहास्यं कृत्वा, धन्याहमिति मत्वा स्वस्यागच्छतीत्यर्थः* । 
शिवेति शिवोऽपि मोहिनीषूपे मोहितः । सनकादिको जयविजयशापे, ब्रह्मा दुहितरि । एतेऽपि 
सामथ्यंरूपाः स्युः, परं तु मायया वञ्चिताः ॥२॥ 
माया जितेन्द्रिय ओर सत्यवादी को भी मोहित कर लेती है । इस गजगाभिनी 
ने अम्बरीष की कन्या (की प्राप्ति) के लिए नारद का मुंह बन्दर सरीखाकर दिया 
था] उनके ज्ञान का इसने हरण कर लिया था। माया अपने गवं से सबको वश 
मे करके, मुस्कुराती हुई स्वयं को धन्य मानती है । शिव भी मोहिनीके रूप से, 
सनकादि जय-विजय के शाप से ओर ब्रह्मदेव अपनी लड़की में (उसका रूप देखकर) 
मोहित हो गए । ये सभी सामथ्यं वान्‌ थे, किन्तु माया से वञ्चित किए गये॥२॥ 


(३) 
फगुवा लियो ¦ छिनाईइ' के बहुरि दियो छिटिकाय । 
अनहद धुनि बाजा बजं श्रवण सुनत भा चाव।। 
खेलनि हारा खेलि है जेसी बाकौ दाव । 
अज्ञान डाल अगे दियो टारे टरत न पाव ॥३॥ 
फगुवा = तेषामपि ज्ञान-विचारं हरति । वशीछृत्य पुनः अनुभवस्वलूपान्मोचिताः । 
बरह्मादोनामीदृशी वार्ता, इतरेषां का कथा इति पुराणान्तरे प्रसिद्धम्‌ । अनहदेति । न हदो = 
मर्यादा, पारो मायाकारस्य इत्यनहदः । तदेव वर्णयति । चतुर्वेदाः, नवनव्याकरणानि उपवेदाश्व 
चत्वारः, षट्‌ शास्त्राणि, अष्टादश पुराणानि, उपपुराणानि, चतुदंश विद्याः, भाषा-संस्कृतदेश- 
भाषा-सगुण निर्गुणपक्षापक्षवादप्रतिवादाः मायाकाराः सर्वाः ध्वनिरूपा; स्युः । बाजे == वेदान्ता- 
दनेकशास्त्रमतानि वाद्यानि डिण्डिमेत्यादीनि । श्रवणेति । यदयद्राक्यं घ्वनिः श्रूयते तदिच्छा == 
मनोर्थो (मनोरथो) भवति प्राणिनाम्‌ । खेलेति । ज्ञानी ,नैराश्यभावेन इदं सर्वमसद्‌ ज्ञात्वा, 
यथा, द।व == इन्दरियव्यापारं व्यवहारं--कथनचलनक्षयनाशनक्षुधातृषावसनपरिधानेत्यादीनि 
करोति निरहङ्कारेण । बाकी == मायाव्यवहारं मृषा ज्ञात्वा खेलति = सवत्र स्व (स्वेच्छया 
क्रीडति । खेलनिहारो = विज्ञान दृक्‌ इत्थं वदति नाहं करोमीति किञ्चित्‌" सततं मन्यते इत्यथः । 


१. दौरि (१-२)। 

२. यहां अर्थं अस्पष्ट है । प्रत्यागच्छति अथवा स्वयमागच्छति" पना सुसंगत हे । 
३. लीन्ह चड़ाई (१); चृडाय (२) । 

४. प° करोमि किञ्चिदिति, 
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अज्ञानेति । अज्ञानमेव चमग्रिभागो य(ये)षां नैव विचारः। यद्यत्‌ कमम॑ण्यभिमानं मन्यते-- अहं 
करत्तत्यभिमानपदं, न टरत = दूरं न भवति । ज्ञानी तमुपदिशति, तथाप्यज्ञानं न त्यजति ।३॥ 
माया व्यक्तियों के ज्ञान-विचार कोदुरकर अपने वशम करनेके बाद 
(कुछ न कुछ) अनुभव देकर उन्हें छोड देती है ब्रह्मादि देवों के जव येहाल दहै, 
तब अन्य जनके बारेमे क्या कहा जाय? माया के आकारकी सीमा (भी) नहीं 
है । वेद, व्याकरण, शास्त्र, पुराण आदि यही कहते हैँ । ज्ञानी इसे असत्‌ मानकर 
निरहंकार (निर्लिप्त) ओर उदासीन भाव से अपने दैनिक व्यवहार करताहै; 
विज्ञान-चश्चु मानता है कि यह सब वह नहीं कर रहा है । प्रत्युत, अज्ञानी को (के मनम) 
यह विचार नहीं आता । वह्‌ जो कुछ करता है उसमे" मेँ यह्‌ कर रहा हूं' यह्‌ उसका 
अभिमान होता है । समज्ञाने पर भी वह्‌ अपना यह अभिमान नही छोडता ॥३॥ 


(४) 
खेलनिहारा खेलि है बहुरि न एसी दाव । 
सुन नर मुनि अरु* देवता गोरखदत्त व्यासः ॥ 
सनक ॒सनंदन हारिया अवर सो केतिक बात । 
छिलकत थो प्रेम सों धरि" पिचकारी गाता ॥४॥ 
खेलेति। खेलनिहारा = जीवन्मुक्तो ज्ञानी निरभिमानेन सवेक्रियासु खेलति = 
क्रीडति । बहुरि = ज्ञानिनः पुनर्देहो न जायते इत्यथः । सुरेति । सुरादिसनन्दनान्ताः इत्यादयः 
सर्वे मुनयः स्थिरीबभूवुः । अत्र श्रुतिः-- "यतो वाचो निव्न्ते अप्राप्य मनसा सहेति” । ...... 
रतः सर्वे तूष्णीं स्वात्मनि बभूवः (वुः) । अवरे सा (सो = ) इतरशास्वरज्ञानां का कथेति । 
 छिलकेति । पिचकारी शरीरं धृत्वा, धोधे == धनदारापुतग्र (गृह पशुस्वजनेषु सर्वेषु थोेषु 
मृषारूपेषु अत्यन्तं ्रेमं(म) करोत्यज्ञः। सचति (?) स्वस्य मत्वा । सत्सु साधुषु स्नेहो न । 
अव्र भागवते "यस्यात्मबुद्धिः कूणपे त्रिधातुके स्वधीः कलत्रादिषू भौम ईज्यधीः । यत्तीथे- 
बुद्धिश्च जलेन किचि ज्जनेष्वभिनजञेषु स एव गोखरः'* इति ।।४॥। 
जीवन्मुक्त ज्ञानी (देह, धन-धाम, स्वर पृत्र जादि में) अभिमान नहीं करता। 
उसके देह की फिर उत्पत्ति नहीं होती । देवों से सनन्दन तक (इसी कारण) सभी 


. ओ (१-२) । 

. भौ व्यास (१-२) । 

„ ओौर कि केतिक आस (१)। 

. मारे (१-२) । 

„ तैत्तिरीयोपनिषद्‌, २, ४-५। 
संभवतः लिपिकार ने इसके बाद कुछ अंश छोड़ दिया है, क्योकि यह्‌ वाक्य अधूरा ही है । 
जसे किं कोष्टकों के प्रयोग से अन्य अशुद्धियाँ भीस्पष्टहीहै। 

६. भागवत, 


+< ० ५ ~< < 
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स्थिर हो गए । गोरख, व्यास, सनक आदि भो । अन्य शास्त्रज्ञो की क्या कथा ? अज्ञ 
व्यविति घन, दारा, सुत, गृह, पशु स्वजन--इन्ह आत्मीय मानकर इन में आस्था 
रखता है जौर उनका पोषण भौ करता है । यह सव मिथ्या (माया) ही है ।४॥ 


(५) 
करि लीन्हों बसि आपनी फिरि फिरि चितवति जात । 
ज्ञान गाढ्‌ ले रोपिया विगुण दियो है साथ ॥ 
शिव सन ब्रह्मा लेन कहो है अवरः कौ केतिक बात। 
एक बो (ओ)र' सुर मुनि नर ठाड़े एक अकेली आप ॥*॥ 


अतः अविद्या तानात्मवशे कृत्वा, लियो = नानाभिमानं गृह्णाति । फिरि फिरि पुनः 
पुनः स(स्व)स्य महत्त्वं मन्यते--अहं ब्राहमणः वेदाभ्यासी, त्वं शूद्रः; इयं स्त्री, अयं पुरुष इति 
मोहितः । ज्ञानेति । मतवादिनः शास्व्राभिमानगत्तं पतिताः त्रिगुणमया रोषिताः (?) किमहं 
सुखी दुःखीत्यादिवावयै रविद्यायां चित्तां (ततं) दीयते । शिवोपि* स्वसामर्थ्येन मायया चकितः== 
जगल्लयात्मकोऽहम्‌, विष्णुः जगत्पालकोऽहम्‌, सनकादिक: अखण्डाकारज्ञानवानहम्‌, ब्रह्मा 
सवंसृष्टिकर्ताहम्‌, इति ्रिक्षेपशवितसहिताः५ अवर = इतरेषां जीवानामविद्यायुञ्तानां का. 
कथा स्यात्‌ । एकेति । सुराः = इन्द्रादयो देवाः, सवं नराः, राजयो जनकादयः, सवे मुनयः 
वाल्मीकिवसिष्टयाज्ञवल्कयादयः बहवः एकमात्मानं, अविद्यामायापरं वणेयन्ति वचसा, अद्रे 
तात्मनि ठाड़े ~ तिष्ठन्ति । स॒ एव चिदात्मा मायाविद्या स्वयमेव भवति जानदृष्ट्चा । “सर्वं 
खल्विदं ब्रहो'त्यभ्या सिनः, डोर =-मायाभासो गतः। ज्ञानहीनाः एकां मायां पश्यन्ति । एक 
अकेली = एक माया सत्या स्वयं स्यादिति शक्तिका अस्मिन्‌ निश्चये तिष्ठन्ति ॥५॥ 


(इस प्रकार) सभी को वशमें करके, वह (चारों ओर) देखती जाती है। 
(इसी कारण सारा अभिमान भी है) । कोई कहता हैम ब्राह्मण, वेदाभ्यासी हूः 
तु शूद्र है; यह स्वरी है; यह पुरुष है, आदि । इस प्रकार मोह फैला है । स्वयं को सृखो 
या दुखी मानने का कारण भी अविद्या ही है । शिव, विष्णु ओर ब्रह्मा स्वयं को 
जगत्‌ के लय, पालन ओौर उत्पत्ति का कारण मान कर अभिमान करते है । सन- 
कादि स्वयं को अखण्ड ज्ञानवाले मानते है; इन्द्र आदि देव, जनक, वसिष्ठ,. 





. डाग (१); ढाल (२) । 

, पोथी में सब स्थलों पर ओौर' के स्थान पर 'अवर' ही लिखा है । 
'ओर' के स्थान पर अवर' लिखना लिपिकार का दोष है । 

„ दूसरे अक्षर का व्यञ्जन "्‌* लिखकर फिर सुधारा है । 

„ वविक्षेपशवितलिङ्गादित्रहमाण्डान्तं जगत्सृजेत्‌" (वाक्यसुधा, ५,१३) 
„ क्रमशः, छां० उ०, ३,१४,१, ओर बृह-उ०, १,४,१० । 


क +< ० ४ ~ 
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वाल्मीकि आदि मनि ओर राजंषि- सभी अविद्या के वारे में कहते है, फिर भी 
उसीमेंड्बेहैं। 

यह सब (सारा जगत्‌) ब्रह्म ही है यह ठीक समज्ञ लेने के वाद माया-वाद 
कायहसारा आभास समाप्तहो जाता है। यही चिदात्मा है । ( यद्यपि) शाक्तिक 
(शवितिपूजक) माय। को ही सवे प्रधान मान कर उसी की पूजा करते हैँ ।॥४५॥ 


| (६) 
दृष्टि परे उन्हि' काहु न छांडो के लोयो एक धाप ।।* 
जेते थे तेते लियो घूंघट माहि समोय 
कज्जल बाकी रेख है अदग गया नहि कोय॥ 
इन्द्र कृष्ण हारे खड़े लोचन ललचि नचाय। 
कर्हि कविर ते अबरे जाहि न मोह समाय ।\६॥ 
दृष्टि परे =मायाकारे (?) येषां दृष्टिः स्यात्‌ ते सर्वे म (मा)यया गृहीताः । उन्हि, 
तत्कालभयान्न विमोचयति । धाप-अज्ञजनाः अज्ञानमागे धावन्ति । नानायोनु(नि)षु यान्तीत्य्थंः । 
जेते इति । चतुदंशलोकेषु यावन्तः प्राणिनः ते ते सरवे, अविद्यामूढ == तथा विक्षिप्ताः अविद्यया । 
येषां ज्ञानमाच्छादितम्‌ । घृ घट--मुख्यात्मविद्या'छादनमविद्या; या चैतन्यं जडवत्करोति ।* 
पुनः कीदुश्यविद्या ? प्राणिन) मन्तरे कज्जलवदन्धकाररूपा सव रेखा स्यात्ततः अवि्यासेव- 
नात्कर्चिन्न दग्धो भवति । ज्ञानाग्निं विना निश्चयं न गम्यते (गच्छति) । इन्द्रेति । इन्द्रतुल्याः 
ये शास्त्रवादिनः तेऽप्यविद्यायुक्ताः । कृष्ण == अज्ञानयुक्ताः मायाविद्ययोद्ररि वादप्रतिवाद 
तिष्ठन्ति, सुतकलत्रादिषु, लोचन == अत्यन्तप्रीतिः । ललचि == लोभरुचिः नचाय = सुतकलत्रसि- 
(शि)ष्यहेतवे नृत्यति दशदिक्षु धावति । कटहहीति । कबीरः =श्रुतिस्मृतीतिहासादयो मुनयश्च 
साधवः [च*] वदन्त्येवं वेदादिवाक्ये--इहामूत्र भोगे ये न मुह्यन्ति ते उवंरिताः । जाहि- यः 
मायाविद्याभ्यां परं(रो) वर्तते स एव स्वात्मारामो भवति रह्यविद्ररिष्ठः' । 
बरह्मवित्कथं मुच्यते ? यदात्मनि एकाग्रचित्तो भवति तदा ब्रह्म वित्‌-संज्ञा भवति । यदा सर्वं 


खल्विदं ब्रह्य, ब्रह्माहमिति, (ब्रह्य विद्रर-संज्ञा' स्यात्‌ । यदात्मनि चित्तं निरुष्य निर्वातदीपवदचलो 
भवति, नेङ्गते चित्तम्‌, आत्मध्यानेऽचलो भवति, तदा शब्रह्मविद्र रीयान्‌' संज्ञा स्यात्‌ । यदा यथा 


१. उन (१-२) 1 

२. वह्‌ पंक्ति पिष्ठली "वति का उत्तरांश है, जिसके अन्य के अक्षर आप' हैँ । लिपिकारने 
अन्य स्थलों पर भी एेसा प्रमाद किया दहै; उसी का अनुसरण यहाँ भी हुआ है क्योकि इस 
परिवतंन से लेखन का आकार बढ़ जाना सम्भव था। 

३. लिये (१-२) । 

४. श्वंघट' के वाद यह सारा वाक्य अशुद्धियों से पूणे है । यहां सब शुद्ध किया गया है । 

४५, तुलनीय--भ० गी °, ६, {६ । 


[1 कबीर बाणी / चाचरि-२ [] १५९ 
# 


दीपो निस्तले भूत्वा निर्ज्वालो भूत्वा शून्यो (शून्यतां) गतः, तद्वद्यथा योगी निवृत्तौ ब्रह्मैव 
भूत्वा निर्ध्यानो निष्चिन्तो भवति तदा ब्रह विद्ररिष्ठसंजञो भवति ॥६॥ 

दृष्टि माया कीओर जाते ही उस व्यक्ति को वह अपनी ओर आकर्षित कर 
लेती है 1 वह अज्ञान-मागे पर दौडकर अनेक योनियों में भ्रमण करता है ओर 
अविद्या के कारण विक्षिप्त होकर जडवत्‌ बन जाताहै। आंखों में अन्धकार छा 
जानेसे ओर ज्ञानाग्नि के अभाव में वह्‌ अपना मागे निरिचत नहीं कर पाता। कोई 
कोई तो इसी मे सन्तप्त रहता है । इन्द्र, कृष्ण आदि भी इसके प्रभाव से मुक्त नहीं 
है । मनुष्य भी अपने सुत-कलत्र के हित की दुष्ट से सब कहीं दौडते रहते हँ । श्रुति, 
स्मृति, साधु ओौर मुनि कहते ही दँ कि इहलोक ओर परलोक कं भोग में जो मोहित 
नहीं होते वे स्वात्माराम ही इस (माया) से उवरते हैँ । 

ब्रह्य को जानने के बाद मुक्ति किस प्रकार होती है? व्यक्ति एकाग्रचित्त 
होने पर श्रह्मविद्‌' बनता है । सारा जगत्‌ ब्रह्म ही है जौरर्मैभो ब्रह्मही हं--यह 
समञ्च आने पर वही व्यवितत ब्रह्मविद्रर' हो जाता है । फिर, आत्मा में चित्त-निरोध 
करके "निर्वातदीप' के समान जब वह आत्म-ध्यान मे अचल हो जाताहै, तब 
ब्रह्मविद्ररीयान्‌' कहलाता है । अन्त म, धीरे धीरे तेल समाप्त हो जाने के बाद जैसे 
दीपकी ज्वाला कम होते होते बुञ्ज जाती है, उसी प्रकार योगी ब्रह्मभाव का प्राप्त 
कर तथा ध्यानरहित ओर चिन्ता-रहित हो कर श्रह्मविदटरिष्ठ' हो जात। है ॥ ६ 


~~ © ~~ 


चाचरि (२)'. 
(१) 


` जारो जग को नेहरा मनः बोराहो । जा महं शोग(क) संताप समुञ्ु मन" * ॥ 
विना नेव को देवं घरा मन बोराहो । बिनु कहगिल कौ ईंट समुञरु मन. ` ॥१॥ 


एतत्‌ संज्ञा" कथं पराप्यते तदाह--भूमिकासप्तकेन शुभेच्छा गृहीत्वा मुमुक्षुः वैराग्यवान्‌ नाम- 





१. चाचरि शम माया की करतत प्रदशित करने के पश्चात्‌ द्वितीय अंश में उससे मुक्ति पानेका. 
उपदेश दिया है । इस अंश में भी चाचरि-१ की ही भांति पद्य-संख्या अंकित नहीं है । यहां 
चार चार पाद साथ लेकर संख्या-क्रम मैने अंकित किया है । । 

२. इसे इस प्रकार भी पढ़ा जा सकता है--निह राम न" । 

३. इसके बाद (१) में यह अधिक हैः--तन धन से क्या गवे सी मन" "भस्म कीन्हजाके 
साज समुञ्च मन" "1 अतः पद्य -संख्या मे अन्तर होना स्वाभाविक है । । 

४, प०--'एषा संज्ञा" या एतत्स॑ज्ञा । , 
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रूपं जगदिदं पव॑ मृषा ज्ञात्वा तत्पश्चाद = अनन्तरं ब्रहमौवाहमि ति ब्रह्म विद्याविचारसो तं तनुमन- 
सोरेकयं कृत्वा तनुमनोरूपभूमिकया चिनत्तमेकाग्रं भवति! । पश्चात्सत्वापत्या शुद्धसत्तवबरहौकाकारे 
दृढा बुद्धिः । पश्चादिहामुत्रयोः पदार्था नामभावना भवति, मच्चित्तो भवति । तत्पश्वादासं- 
सक्तिरत्पद्यते स्वतः । तल्लक्षणं पिण्डब्रह्याण्डे द्वावेके ज्योत्याकारो भवति स्वतः। अतः परं 
सप्तमी (म्या) भूमिकेया तुर्येण समष्टिव्यष्टिजीवेश्वरावृभौ न भासेते स्वतस्तस्य; अस्यामवस्थायां 
ज्ञानी स्थितः सन्‌ लोके जीवन्मुक्त्यावतिष्ठति । स्वज्ञानानुभवेन स्वस्य संरक्षणं करोति । 
स्वयं स॒एवेकस्तपस्वी भवति । विसंवादाभाववादावादग्रतिवादेभ्यो रहितो भवति । अविद्या- 
दुःखनाशो भवति । परमानःदसुखाविर्भावो भवति । ततः पश्चात्‌ त्रिपुटीकथा त्रिपुटीवादिनां 
नं रोचते तस्य* । अन्येषां मुमृक्षृणां शरणागतानामेवमुपदिशति ज्ञानी, जारो इति । 


है साधो, अज्ञानेन मनः सङ्कल्पेन या त्रिपुटी स्यात्‌, ज्ञानेनैव, अतः आत्मा स्वयमेको 
भूत्वा  जगत्‌-त्रिपुटीभ्यः--कत्तकिर्मक्रियाप्रमाताप्रमाणप्रमेयध्याताध्यानध्येयज्ञा ताज्ञानज्ञेयेभ्यः 
रहितो भव । नेहरा एषु प्रीति मा कुर । आत्मैवाहमिति ज्ञानाग्निना, जारो वासनां 
भस्मसात्‌ कुर, अग्नौ यथा समिधः। कथं भूतं जगत्‌ ? द्वैतम्‌ । यस्मिन्तभ्यासे शोको भवति । 
अध्यात्माधिभूताधिदैवेतित्रिधाता्पैः तापितो . भवति, अतः यत्रन शोकोन मोहो भाति 
तत्स्वरूपं, समृज्ञ == विचारवान्‌ भव । मनेति = मननवान्‌ भव । आत्मन्यात्मना आत्मानं पश्येति, 
समञ्च = विबुध्यतामित्यथेः । विनेति । नेव == आधारं विना देवस्य चित्रं नास्ति तथा चैतन्यं 
विना त्रिपुटी न सम्भवति । एवमज्ञमनो न जानाति । है साधो, एवं जानीहि ! मयि कल्पिता 
मय्याधारे त्रिपुटी च मयि विलीयते; चिद्रूपोऽहमेकः। विना कह गिलेति । यथा गिल --ञ।द्र- 
मृत्तिकां विना इष्टिकानां च ग्रहं कथं भवति ? एवमात्मानं बिना जग[त्‌* कुतः ? 
त्वमेव जगत्‌; जगत्‌ त्वमेव । है सज्जन, जगद्‌भावनां मनसो ज्ञानं त्यज । चिद्रूपोऽहमिति, 
समुल्ु = विविच्य साक्षात्कारो भवति ॥१॥ 


ब्रह्मविद्रिष्ठ' संज्ञा कौ उपलब्धि का मागं प्रदशित किया जाता है । भूमिका- 
सप्तक से शुभ इच्छा करके वेराग्यवान्‌ होकर मुमृक्षु समस्त जगत्‌ को मिथ्या 
जानकर ँब्रह्यहो हं इस विचार में शरीर ओर मन एक करने से 'तनु-मनोखूपः 
भूमिका के द्वारा चित्तेकाग्रूय को उपलब्धि करता है । तब एेहिक ओर पारमार्थिक 
पदार्थो का भान नहीं रहता । इससे संसक्ति" स्वयं उत्पन्न होती है । उसके अनन्तर, 
सप्तम भूमिका से समष्टि-व्यष्टि तथा जीव ओर ईदवर का उसे भास नहीं होता । 
इस अवस्था में वह्‌ जीवन्मुक्त होकर निज के ज्ञानानुभव से अपना संरक्षण करता 


१. प०-करोति' । 

२. प०--'पदार्थानामभावना भवति" । 

३. एकज्योतिराकारौ भवतः । 

४. विस्तार के लिए परिशिष्ट देखिए । 

४ गिल == गिलावा । प्रहु प° ग्रहृणम्‌ (परस्परम्‌) । ५... 
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है । तब वह्‌ एकाकी तपस्वी ही होता है ओर प्रतिवाद से रहित तथा अविद्या-जन्य 
दुःख का नाश होने से उसके लिए परमानन्द का आविर्भाव होता है। तदनन्तर 
त्रिपुटी-वादियों की त्रिपुटी-कथा में (भी) उसको रचि नहीं रहती । तब अन्य मुमुक्षु 
कोभी वह उपदेशदेताहैकिहे मुमुक्षो, अज्ञान के कारण, कर्ता, कर्म, प्रमाता, 
प्रमेय आदि की जो त्रिपुटी उत्पन्न हुई है, उसे भँ आत्मा ही हूं" इस भावना पे जला 
दो । जगत्‌ द्रं तरूप है यह्‌ अभ्यास शोक क्रा कारण है ' आध्यात्मिक, आधिभौतिक 
ओर आधिदैविक इन तीनों प्रकार के तापो से मुक्त होकर, आत्मा में, आत्मासे 
आत्मा को ही देखो (दशेन करो) । 

आधार के बिनादेव का चित्र नहींहो सकता; उसी प्रक।र, चंतन्य के विना 
त्रिपुटी का चित्र होना असम्भव ही है । यह्‌ (भली भांति) समज्ञो; अज्ञ यह नहीं 
जान सकता । यह त्रिपुटी स्वयं के आधार परर्मैनेही रची है ओौर (अव) मँ चिद्रूपहो 
गया हूँ, यह समज्ञ कर स्वयं मे उसका लय करो। 


, सिटी के विना जैसे ईट नहीं बनती, उसी प्रकार अत्मा के विना जगत्‌ का 
निर्माण नहीं होता। तु ही जगत्‌ ओर जगत्‌तुहीहै। हे साधु, मन से जगत्‌ की भावना 
दूरकरो । मै चिद्रूप (ही) हु" यदह समञ्लने पर ही साक्षात्कार होता हे । १॥ 


(२) 
कालभूत की हाशनी मन...' । चित्र रचो जगदीस समसु... ॥। 
तन धन से का गवंसिः... । भस्म कि रिमिजा को साज... ।॥२॥ 
कालेति । भूतकाले ये बभूवुः, भविष्यत्काले ये भविष्यन्ति, अद्य वरत्तंमानकालीनाः, 
ते सर्वे ज्ञानहीनाः। हास = त्रह्मविद्योपहासं कुरुते (कुवते) । हे विद्वन्‌, तेषां मनः, बोरा == 
आत्मविचारहीनं (नम्‌), अतोऽज्ञाः। यद्रा, कालः = विन्दुः । कागद == चित्रवदिदं सवं जगत्‌ 
इति जानीहि । चित्रेति । हे महात्मन्‌, जगदीशेनेदं सवं जगद।कारं. चित्रवद्‌ बुद्धचा रचितं वा 
बहिरंतरयोस्त्रिुटी ईश्वरे चिदानंदे । अतएव जगतां त्वमेक री (ई) शोऽसि । एवं स्वस्य विवेचनं 
कुर । मन == सततं मननं करु । बोरा = निविकल्पो भव । तन धनेति। तन == देहवानहं, धनेन 
सुखवानहमेताभ्यां मृषाभ्यां भवान्‌ गवंवान्‌ मा भव । चिदःकाशोऽहमिति मननवान्‌ भव" । 
बोरा = तनघनकलत्रपुत्रादिकेभ्यो निस्प्रहो' भव । भसमेति । अहो भव(वा)न्‌ निजज्ञानचक्षुषा 


१. सरव॑त्र मन बौराहो के स्थान पर यहाँ शृन्यों का प्रयोग करिया गया है । पाठान्तर--कालब्रूत 
की हस्तिनी (१-२) । 
क्या गव॑ंसी (१); गभेसी (२) । 
„ भस्म कीन्ह जाके राज (१-२) । 
„ यहाँ "भाव" लिखी है । 
५» १०--निःस्पृहो' । 


० «५ ९) 
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पश्यतामपि सुतकलत्रस्वदेहानां संज्ञा कृभिविट्भस्मसंजञेति । प्रत्यक्षं पश्यताम्‌ । भो मन मूर्ख, 
एवं जानीहि ।(२॥ 

भूत ओर वतंमान काल मेजितने लोग हो गणएुर्हैओौर होरहे है, तथा 
भविष्यत्काल में जितने होगे, उनमें से ब्रह्मविद्या का उपहास करने वाले सभी 
ज्ञानहीन ही हैँ । (दूसरा अथं)- काल (एक) बिन्दु है ओर यह सारा जगत्‌ चित्रवत्‌ 
है, जो जगदीश ने स्वयं होकर रचा है । अतः जगत्‌ कातु ही एक ईश है । इस प्रकार 
स्वयं का विवेचन करो ओर निविकल्प बन जाओ । तन ओर धन मेँ मिथ्या गवं मत 
करो ओर मँ चिदाकाण' यही मनन करते हृए पुत्र-कलत्रादि में भी निःस्पृह बनो । 
अपने ज्ञान नेत्र (खोलकर) देखो कि सुत, कलत्र ओर स्वयं का शरीर कृमि, विष्ठा 
ओर भस्मके समानदहै। हे मृखं मन, यह समज्ञो ॥२॥ 


(३) 
काम अंध गज बसि परे... ! अंकुस सहिहह सीस... । 
मर्कट मुठी स्वाद की... ! लीन्हो भुजा प्रसारिः... ॥\३॥ 


कामेति । हे विज्ञानदक्‌; यथा वनगजो मनुजव्याधग्रपंचेन रचितकरिण्यां कामांधो 
भूत्वा गत्तं पतति, तदढणीभृतो भवति, तद्रत्सकाम्यज्ञमनः धनादिषु मोहबन्धने पतति, नानादुःखं 
सहति(ते) स्वविचारं विहाय इत्यथैः । अंकुसेति । यथा गजस्तस्य वसी (शी ) भूतः अंवुशेन 
पि(षी)ह्यमानो भवति तथेदं सवं प्राणिमात्रं विषयासक्तः सन्‌ स्त्रियादीनां परेषां भृत्यो भूत्वा 
पराधीनो नानासंतापं सहति (ते) । दे आत्मरत, अतः एषां राज्ञा चतुवं्णादीनामनात्मविचार- 
हीनः (?) मकंटेति । यथा वानरवणतरत्ता कष्चिन्नरो रत्तं खनित्वा तस्मिन्‌ मत्ते घटं दृढं कृत्वा 
किचिदन्नं घटे दुरो (दरतः?) क्षिप्त्वा न तं पश्यति, तं दुष्ट्वा मकंटो निजहस्तं तस्मिन्‌ प्रव- 
(वे )शयित्वा मृष्टिकयान्नं गृहीत्वा बहिनं भवति यावत्‌ तावत्तं बन्धको धावन्तं गृहीत्वा गृहे 
गृहे" नरतेयति । स पश्यतोऽपि मुष्टी (ष्टि) न विमोचयति मढः स्वादवशेन । कुतः ? पशुवन्मनो- 
वृत्तर्येषाम्‌ । लीन्हो इति । भो मनः, स्वपरमानन्दंप्रसारितभ्‌(भ)जाभ्यां मिलिहु ॥२३॥ 

अरे विज्ञानदृक्‌, व्याध के द्वारा प्रपंच-रचित हथिनी पर कामान्ध होकर जिस 
प्रकार जंगल का हाथ गवं मे पतित हो जाताहै, उसी प्रकार, सकाम मन, धन 
आदि के मोह से बन्धनमें गिर जाता है । वही वन्य गजपरवण होकर अंकुश की 
पीड़ा सहन करता है; वैसे ही विषयासक्त व्यक्ति स्त्री आदि के अधीन होकर 
सन्तप्त होता है । है आत्मरत, यही हाल उस बन्दर का होता है जिसे वानर-नतंक 


१. सहयो शीस (१); शीश (२) । 
२. मूटा (१) । 

३. पसारि (१-२) । 

४. भूल में श्रहे-परहे' लिखा है । 
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कुछ खाद्य (चने आदि) से भरा घडा (किसी) गड्ढे मेँ मजवृूत बाधिकर उसे पकड 
लेता है । चने लेकर वह बन्दर अपनी मुट्ठी बाहर नहीं निकाल सकता; तब उसे 
पकड़ कर वह्‌ घर घर नचाता है ) यह पशुवृत्ति है; अतः अपनी भुजां पसार कर 
(स्वयं) मे निवास करने वाले परमानन्द से मिलो ।॥३॥ 


(४) 
चूटन कौ संशय परी -. 1 घर घर नाचेहु" द्वार समुञ्ु... ।। 
ऊच नीच जनेः नहीं... \ घर धर खावो डाग' समुञ्षु ५४ 


यदि न मिलसि, छटेति। मोक्षे संशयो भवति । भोः मनो मूढ । चरेति । कपिः यथा 
गृहे गृहे, दरे दवारे नतैयति (नृत्यति), तद्रःमनसो वृत्तिः । ऊँचेति । उच्चौ = ब्रह्मीवाहम्‌; महं 
वर्णाश्रमीति नीचज्ञानं विना, मन बोरा = मृखेमिति । घरेति। जीवोऽ्ञानाविद्यावासनाद्रारा, 
घर घर =देवदैत्यमनुष्यतिरयम्योनिषु जायते; नानादुःखैः विलश्यते स्वविचारं विना ।॥४॥ 


(ऊपर बतलाए प्रकार से) परमात्मा से न मिलने पर मोक्ष नहीं हो सकता । 
मनकी वृत्ति घर धर नाचने वाले बन्दर के समान होती है। मँ वर्णाध्रमी 
हू इस नीचज्ञान काकारण मृखंताही है। अज्ञान, अविद्या ओौर वासनाकेकारण 
जीव, देव, दैत्य मनुष्य ओर पञु-पक्षी की योनियं में, अपने स्वयं के विचार के बिना, 
फिर फिर जन्म लेकर दुःख ओर क्लेश भोगता है ॥४॥ 


(५) 
ज्यो सुगना ललनी" गहो... । एेसो भ्रम" विचार समुद... ॥ 
पठ़ गुने काः कीलिए... ! श्रत बिलेया खाय" समस... ॥५।१ 
ज्यों इति । यथा शुको ललन्यां (नलिन्यां) बंधतः (बध्यते), तथा मनो विषयेषु वंधतः 
(वध्यते) । अविद्यां गृहीत्वा, बोरा == अज्ञं मनः कालवशेन नानाजन्मसु गतं (गच्छति) 1 एेसो 
इति । भो मनः, बोरे, ईदृ शमविद्याभ्रमं त्यज । विचारं, समुक्ञि = बोध्यतामितिभावः। पढे 
इति । अन्तःकरणे (करणे) साक्षात्कारो न भवति विज्ञानानन्दे^; अविद्या परं न भवति । चतुवेद- 


-~---- ------ 


, नाचेड (१-२) । 

„ समृङ्ञे (१-२) । 

„ खायेउ डाग (१-२) । 
. सुवना मलिनी (१-२)। शुद्ध शब्द = नलिनी । 
. भरम (१), भर्म (२) 

क्या (१-२) } 

. यह्‌ शब्द पोथी में प्रमाद-वश छोड़ दिया है । 
यहाँ किन्तु" जोड़ना आवश्यक है , 


आ @ १ ^< = ~ ~< ~ 
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दै ५ 
नवव्याकरणषट्शास्त्र वेदा (दां ) गानि परित्वा, गुणित्वा नानाव्याख्यां करोति, यस्यात्र शु्धो- 
(धं) न भवति, अविद्यायुक्तः(क्तं) स्यात्‌, तहि कि पशुतुल्योऽस्ति [सः* | । अंतेति । 
माजज्जारी = अविद्या, मनः = संकल्पात्मकं, जीवस्य विचारं खादति । निजविचारं विना नाना- 
योनिषु जायते ॥५॥ 


जैसे तोता (या भेवरा } कमलिनी में बध जाताहै, उसी भांति मन विषयों 
मे आसक्त हो जाता है ओर अविद्या के कारण यह बावला मन अनेकं जन्मों मे 
बध जाता है । (जरा) सोचो ओर समञ्चो । अन्तःकरण भें विज्ञानानन्द के बिना 
साक्षात्कार नहीं हो सकता । (लोग) वेद, व्याकरण, शास्त्र ओर वेदांग पृते हँ 
ओर उनकी व्याख्या भी करते ह, किन्तु अन्तःकरण शुद्ध न हुआ ओौर अविद्या नष्ट 
न हुई, तो वे पशु के समान ही हैँ । मन संकल्पात्मक है ओर अविद्या उसके सारे 
विचार खा जाती है। अपने स्वयं के विचार के विना (एसे व्यक्ति) अनेकं योनियों ` 
में जन्म लेते रहते हैँ ।॥५। 


। (६) 
सुने' घर का पाहुना मन... । ज्यों आवे त्यों जाय सुमुञ्मु... ।। 

, सहने के तीरथ घना... । पूजन को बहु देव... ॥॥६॥ 

शून्येति । तेषां वक्तृत्वं कथाशून्यं == प्रेम विवेकविचारव राग्यसन्तोषरदितं स्यात्‌ । 
यादृशी बागायाति तत्कथयति । कुतः ? अज्ञानवशात्‌ । तत्‌ (ततः) श्रोतृणां ज्ञानानुभवो नोत्प- 
दयते । ज्यों अवे इति । यथा जारन्ते तथा भ्चरियन्तेऽनिश्चिताथः इत्यथः । नहाने इति । सच्चि- 
दानन्दत्वं(म्‌) आत्मनदीतीर्थं विहाय गाह्यतीर्थ दृढं करोति; फल्रस्तावेन तीर्थमाहात्म्यं वण्ये । 
स्वविचारं विना जीवोऽज्ञो भवति । पूजनेति । सर्वेप्राणभृत्सु बहिरन्तव्यापिको देवो नारायणः 
सत्यः; तत्पूजनम्‌*। अबुद्धाः बहिः जडइशिलामृण्मयदेवानां माहात्म्यं तद्द्वारेण च पूजां कर्तु 
प्राणिनां मनो ध्रामयन्त्याचार्याः इत्यथः । अत्र प्रमाणं भागवते- नह्यम्मयानि तीर्थानि न देवाः 
मृच्छिलामयाः। ते पुनन््यु कालेन द्शंनादेव साधवः" ।। इति ।।६॥ 


एसे पण्डितो (उपरक्त) का कथन (उपदेश) विवेक, विचार ओर वँराग्य 

से शून्य (ही। होत। है । जेसा मन ते आया, कह दिया । यह सब अज्ञान है ओर 

इससे श्रोताओं को ज्ञानानुभव नहीं होता ¦ सच्चिदानन्द रूपी अ॥त्मतोथं को छोड 

करये लोगबाहूरकेतोर्थोँको बातें करते हैँ ओौर.उनका माहात्म्य भी बतलाते है; 
किन्तु जोव अपने स्वयं के विचार (ओर अनुभव) के विना अज्ञही रहता है। 


१. यहाँ पोथी में शून्ये लिखा है । 

२. नहाने (१-२) 1 

३. पूजने को (१-२) । 

४, पोथी मे इस वाक्य मेँ अनेक अशद्धियां हैँ । उन्हँ शुद्ध करके यह लिखा है । 
५, भागवत, १०, ८४, ११। 
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॥ 1 

(सभी) प्राणियों मे ` अन्तवेहिः व्यापक देव-नारायण-ही सत्यः है; उनकी 
पूज। छोड़ कर, अन्चानी व्यक्ति जड़ शिला ओर मिरी के बने बाहरी देवों की पूजा 
के लिए प्राणियों केमन को भ्रमित करते दहैँ। भागवत मेंभी कहाहैकिपानीसे 
भरे तीथं ओर मिरी तथा पत्थर के बने देव नहीं किन्तु साधु जन अपने दशन देकर 
ही पवित्र कर देते हैँ ॥६॥ 

(७) 
बिनु पानौ नल' बुडिहो... । तुम देखहुः राम जहाज... ॥ 
कहहि कबीर जग भरमिया'... । तुम छांडहू हरि के" सेव... .1\७॥ 

विनेति । मृगमरीचिकातो य(या)}वदिदं जगत्‌ द्वैतश्रममात्रम्‌ । हे नर, तस्मिन्‌ कथं 
निमज्जितः ? मनसाञज्ञः भवसि। तुमेति। वेदान्तादि-षट्‌शास्त्रा्थवादप्रतिवादं विमोच्य, 
रामः-- सच्चिदानन्दो परिपूणः स्वेतः इति ज्ञात्वा, जहाज = नौकायां समुद्रे भव । ज्ञाननौकायां 
स्थितो भव स्वस्मिन्‌ । अहो साधो, मन बौरा =द्रैतभावनां त्यज । परमानन्दाद्रैते सुखे शान्तो. 
भवेत्यथंः । कहहीति । कबीर == शरुतिः, स्मृतिः, मुनिः, संतश्च चतुरयुगेषु इत्थं रुवन्ति --अज्ञजनस्य 
मनः जगत्‌ब्रिपुट्यां सङ्कल्पविकल्ये श्राम्यमाणं भवति इत्यर्थः । तुमेति । अच्युतोऽहमनन्तोऽहं 
गोविन्दोहमहं हरिः । आनन्दोऽहमशेषोहमजोहममृतोप्यहम्‌" इति हरिसेवनं, समञ्च विचारं 
कथं त्यजसि । हे मन बौरा = सङ्कुल्पात्मक, हरिरहमिति [निश्चयं *] मात्यजेत्यर्थः ।। इति 
चाचरिव्याख्या सम्दूर्णा। 

इस सारे जगत्‌ मे जो दरं त-भ्रम फला है वह मृग मरीचिकाही है) तुम अज्ञ 
बनकर उस श्रम में बते हो ? वेदान्त आदि षड्‌-शास्तरों के वादप्रतिवाद को 
छोडकर, मँ ही उच्चिदानन्द राम हं ओौर सभी भांति परिपृणं हु--यह्‌ जान कर 
(उसी कास्मरणकरो) उसी नौकामें सवार होओ। अपनी स्वयं कौ ज्ञान-नौका 
मे स्थिर हो जाओ । अरे साधो, द्रं त-भावना छोड दो ओर परमानन्द हूपी अद्रंत 
सुख में शान्ति-लाभ करो । 

कबीर (श्रुति, स्मृति, मुनि ओर सन्त) कहते हैँ कि अज्ञ जन का मन जगत्‌ 
की त्रिपुटी में संकल्प ओर विकल्प में विभ्रान्त होता रहता है ! कहते कहते युग 
बीत गए । है मन मँ ही अच्युत, अनन्त, गोविन्द, हरि, अशेष आनन्द, अज ओर 
अमृतः हु--यह मानकर हरि का स्मरण करो । यह विच।र (कभी) मत छोडो । 
चाचरि व्याख्या सम्पूणे ।। 


„ नर (१-२) । पोथी मे यहाँ भी सवत्र जैसा नल' ही लिखा है । 
. टेकेड (१-२) । 
. भ्रमिया (१), भमिया (२) । 
की (१-२) । 
ति प०--विमुच्य ॥ 
, ब्रह्मबिन्दूपनिषद्‌, ८१। 
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१६६ , () कबीर वाणी / हिडोला [] 
अथ हि डगेला- 


(१) 
भमं हिडोलाः सूले सब अग आय ॥ 
पाप पुण्य के खंभा दोऊ मेरु माया माहुः । 
लोभ मरुबा विषे भंवरा काम कीन्हों ठानि॥' 
शुभाशुभ बनाय डंडी गहौ दूनौ पानि । 
कमं पटोली" बल्कि को को. न ` सूले आय॥ 
श्ूलत गण गंधवे मुनि स्लूलत सुरपति इंद्र । 
क्षूलत नारद सारदा क्ूलत व्यास फणीद्र ॥ 
क्षूलत वरचि महेश मुनि लत सुरज चंद्र । 
आप निर्गुन सगुन होय के सूलि गोविद ॥ 
छव चारि चौदह सात एक विशतिनि लोक बनाय । 
खानि वाणी' खोजि देखहु स्थिर कोई न रहाय ॥ 
खंड ब्रह्णांड खोजि षट्‌ दशंन छूट न कतहु नाहि । 
साधु संत विचार" देखहु जीव निस्तरि कहा'' जाहि ॥ 
शशि सूर रेनि शारदा तत्त्व पल्लव ना्हि। 
कालाकाल परेले' नहि तहां संत बिरले जाहि ॥ 
तहाँ के बिष्टुरे बहु कल्प बीते भूमि परे भुलाय । 
साधु संगति खोनजि देखो बहुरि उलटि समाय ॥ 


. भरम (१-२) । पोथी मे हि" के स्थान पर ही" लिखा है । ` 
. माहि (१-२) । 
. लोभ भंवरा विषय मरस्वा"““कीला (१-२) । 
. शुभ अशुभ "गहे (१-२) । 
, पटरिया (१-२)। 
. शुक मुनि (१-२)। 
. ज्ुलिया (१-२) । 
. छौ, इक इस तीनिउ लोक बनाय (१-२) । 
. बानी (१-२)। 
. खोजि (१-२)। 
~ कित (१-२) । . 
. शारदी (१-२) । 
~ काल अकाल परलय (१-२)। 
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कै 
एहि ञ्लवै केः भय नाहि जो सन्त होहि सुजान । 
कहि कबीर सत सुकृत मिले तो बहुरि न सूले आन ॥ 
चतुष्पादप्रणविचारं विना प्राणिनां भय एवांदोल; तस्मिन्‌ चञ्चलो भवति । कः ? 
चतुष्पादः । अकारोका रमकारोध्वंमात्रा इति । अकारो विश्वः, उकारस्तेजसः, मकारः प्राज्ञः, 
ु्योऽधेमा्रा, स्थृलसूक्ष्मकारणमहाकारणेति वपुष्चतुष्टयम्‌ । स्थूले विश्वः प्राज्ञः, सृक्ष्मे तंजसः 
प्राज्ञः, कारणे प्राज्ञः घनप्राजञः, महाकारणे तुये एतत्‌ सवंमेको(की) भवति त्वमस्युपदेशेन, 
ब्रह्माहमस्मी त्यनेनाभ्यासेन । विश्वादिस्थ्‌लशरीरा्ेतत्‌ सर्वश्रमो लीयते । इदं ज्ञानं विना सर्वं 
प्राणिनोऽविद्याभ्रमे आन्दोलिताः। आ-समंतादित्यर्थः । पातेति-आंदोलं वर्णयति । पापयुण्यरूपौ 
नौ स्तम्भौ । मेर--अविद्या, माया, मध्ये भवति । लोभेति । लोभ एव मखूवा गर्ताः दरेन; 
मोह = दंभस्तंभविषये भ्रमर; यद्रा मूद्धनि तुर्येति निरक्षरं स्वरं शब्दं स्वतो भवति । स्वात्म- 
विचारं विना, ्ताद्रैतनास्तिकादिनाना मतवादास्तत्लक्षयं विना" भ्रमन्ति, श्रममात्रमेव। कामा- 
न्तर्वासना मलिना जायतेऽज्ञस्येति । 


शुभेति । शुभाशुभौ द्रौ, [तयोः*] आंदोलस्य विषयशाघाग्र पाणिद्धयेन ग्रहणं भवति । 
रागद्वेषौ स्वगेनरकौ इत्यर्थः । कर्मेति । कर्मपटोली आसन ~ क्मेकाष्ठामास्थाय तमेव 
सत्यं मत्वा कः न ज्ूले ? भ्रमतीत्यज्ञः । ब्रह्मविद्ररिष्ठः व्यवहारं सत्यं न मन्यते इत्यथः । ्ूल- 
तेति । गन्धर्वगणाः, मुनयः स्वे, सुरासुरपतिः इन्द्र, नारदो ऋषिः शारदादेवी, व्यासो मनिः; 
फणीन्द्रः शेषः, विरिचिः, महेशः, मनिः मननशीलः, सूयं चन्द्रौ एते सवे विज्ञानानन्दे निजात्मनि 
क्रीडन्ति । आपेति । स्वयं परमात्मा निर्गुणः यशोदागुहेऽवतीर्त्वा (यं ) गोविन्दो निष्कःमतया 
निजानन्दे केलि करोति । छ्वेति । छव -- षट्‌शास्त्र-चतुरवेद-चतुदंशविद्या-अष्टादशपुराणानि- 
सात सप्तशती । यद्वा, सप्तज्ञानभूमिका वर्ण्यते । चतुदेशलोकाश्च एकविशो ब्रह्याण्डसमष्टि- 
व्यष्टिनामाकृतिः, रिलोकाः-- त्रिशरीर, यद्वा भूर्भुवः स्वः, खानि =-चतुराकराणि-एतत्सवं वाणौ- 
वेदमध्ये खोजि == विचार्यं दृश्यताम्‌ । एतत्सव दुश्यं नाशमानम्‌ । कश्चिदपि स्थिरो न इति 
ज्ञानी जानाति । तं । 


खण्डेति । खण्डपिष्डब्रह्माण्डे यद्दिष्टोपासकाः अन्यत्र दूरो(रे) निजरूपं मार्गति षटूदशेनाः, 
कापालिको, जैनी, जंगमः, संन्यासी, ब्राह्मण, सोफेति, येषां यावद्वृत्तिः प्रसारिता, तावन्न 
मुच्यते संसारः इति शेषः। 





. की' (१-२) । 

. अथं अस्पष्ट । 

. आन्दोलः = लटकना, कम्पित होना; आन्दोलनं --ूलना । यहाँ पहला अथं अधिक 
उपयुक्त है । । 

४. ये दोनों शब्द पुंिलिग है; यहाँ क्लीब-लिग का प्रयोग अशुद्ध है । क्ष' के स्थान पर ककूष' 
लिख। है । 

५. दैताद्रैत == निम्बाकं सम्प्रदाय 


^€) ^< 
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¶ 1 

साधु इति । तस्माद्भो मुमृक्षो, शातिरूपाः साधवः सेव्यताम्‌ । तत्सेवनेन विचारं = 
निजानंदं पश्यताम्‌ । जीव =. चैतन्यं निस्तीर्य कथं यास्यति ? न कुत्र) परमात्मन्येकरूपो 
भवेत्यथंः। 

शशि इति । यदुब्रह्मानन्दसुखे शशिसूर्यौ नैव, दिन रात्रिनँव, तत्त्वपल्लवा अपि न, काला- 
कालौ न, उद्‌भवप्रलयो नैव, तस्मिन्नपदे कषचिद्विरलो साधुर्यास्यति । अत्र प्रमाणं भगवद्‌- 
गीतोपनिषदि "न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः। यद्गत्वा न निवतन्ते तद्धाम परमं 
मम ॥'* इति । । 

तहां के इति । इमे सर्वे तदात्मनः जाताः जीवा, विद्छुरि = वियुक्ताः । बहुकल्पानि 
व्यतीयुः । भूमिः ~ स्वविचारं विनोपरि व्यवहारे मोहिताः । साधु इति । अतः आत्मारामाणां 
साधूनां सङ्खं कुरु । तत्सङ्गात्‌ तादृशाः भवन्ति । साधूुसंगात्‌ साधुभेवति, यथा भृङ्गीकीटः । जाहि 
इति । सुजानो = ज्ञानस्वरूपो भूत्वा यः व्यवहारमार्गे करीडति, मृषा ज्ञात्वा, ततः जन्ममरणाद्‌- 
भयं न भवति । कहैति । करीर = विज्ञानी इत्थं ब्रुत्रति--भोः यदि सन्त मात्मानं मिलति, जानाति, 
सुकृतं = शुभाचरणं करोति, ततः पुनः संसृतौ नागच्छतीति भावः ।॥ १॥ 

स्थूल, सूक्ष्म, कारण ओर महाकारण इन चारों शरीरों के प्रतीक अकार, 
उकार, मकार ओर अधेमात्रा-इन सब का त्त्वमसि" इस उपदेश ओर ¶्रहमाह- 
मस्मि" इस अभ्याससे एेक्यहो जाने पर सारा भ्रम विलुप्तहोजाताहै। तब तक 
(उसके पहले, इसके अभावं में) सभी (हर व्यक्ति).अविद्या के भ्रम में स्ूलते रहते हैँ । 
(यही एकञ्लूलाहै)। 

पाप ओर पुण्यये दो इस सूले के स्तम्भ हैँ ओौर अविद्या-माया इनके बीचका 
आश्रय है । लोभ इस ्ूले का गतं है ओर मोह स्तम्भ्‌ (के ऊपर) काश्रमरहै। दैत, 
अद्र त, नास्तिक आदि मतवादों में लक्ष्य स्थिरन होने के कारण लोग विभ्रान्त होते 
रहते है; यह भ्रम ही है ।.इससे अद्क-जन की काम रूपी मलिन वासना उत्पन्न 

होती दै । - 

। शुभ ओर अशुभये सूले की करग्राह्य दो गाखाएं (ण्डे) हँ । येही रागदरेष 
या स्वर्गेनरक हैँ । कमं न्लूले पर बैठने की पटिया है । यह्‌ सब संत्य मानकर व्यक्ति 
(संसार मे) ्ूलता रहता है । गन्धवे-गण, मुनि, सुरपति इन्द्र, नारद ऋषि, शारदा 
देवी, व्यास मुनि, खलेष, ब्रह्मा, महेश, मुनि-गण, सूर्यं -चन्द्र ये सब विज्ञानानन्द में 
आत्मरत हँ । निर्गुण परमात्मा यशोदा के चर उत्पन्न होकर निष्काम क्रीडा करते हैँ। 
छृहों शास्त्र, चारो वेद, चौदहों विद्याएँ अठारह पुराण सप्तशती (अथवा सप्त- 





१. पोथी मे स्तर्यो लिवा है । 
२. भर्गीर, १५,६। ` 
३. लिपिकार ने जा" के स्थान पर प्रमादवश !ए' लिखा है । 
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कै, 

भूमिका, चौदह्‌ लोक, इवकीस ब्रह्माण्ड, शरीर-त्रय, चतुविध सृष्टि)-ये सभी 
 इ्ूलतेही हैँ । ये सभी नाशवान्‌ है; कोई स्थिर नहीं । 

इस संसार में विविध-धमविलम्बी व्यक्ति रब तक अपने अपने इष्ट देव को 
दूर स्थल का निवासी मनते है, तब तक उनकी मुक्ति नहीं हो सकती । 

अतएव हे मुमृक्षुओं, शान्तिरूप साधुओं की सेवा करो । परमात्मा से एकरूप 
होने का यही एक मागं है । उस ब्रह्मानन्द मेंनतो चद््रदहै,नसूयं, नदिन ओर 
रात्रि, न पंच-तत्त्व, न काल, अकाल, ओर जन्म-मरण-कुछ भी नहीं है ! वहं बिरले 
ही पहुंचते हैँ । वहीं से जन्म लेकर (संसार मेंअकः) सभी जीव विचछृड गए हैँ । 
प्रलम्ब सभय व्यतीत हौ गया ओौर स्वयं के विचार के विना सभी मोहित 
हो गए। 

अतः, हे मुमृक्षुओं आत्माराम साधुओं का संग करो। उनके संगमे भृङ्गी-कीट 
अन जाओ (भंवरा जो पकड़ हए कीड़े को अपने रंग का बना लेता है) इससे जन्म- 
मरण के फन्दे से मुविति मिलेगी । 

कबीर (विज्ञानी) कहते हैँ कि सन्त के मिलने से शुभाचरण की प्रवृत्ति होती है 
ओर उससे आवागमन से छृटकारा होता है 1 १॥ 


(८१) 
बहु विधि चित्र बनाय के हरि रचो क्रीड़ा रास । 
जाहि न इच्छा स्ूलवे को एसी बुद्धि केहि पास ॥ 
लत क्ललत बहु कल्प बीते मन न छोडे' आस। 
रचो हिडोला अहोनिशि चारि जुग चतुमसिः \ 
कबहुंक ॐच से नोच' कबहु स्वगं भूमि ले जाय। 
अति भमित भसमं हिडोला' नेक नहीं ठहराय ॥ 
रपत हो एहि स्ूलवे को राखु जादवराय । 
कराह कबीर गोपाल विनती शरण हरि तव पास" | 
बहु विधि इति । हरिभेगवान्‌ आब्रह्मा्यविलदेवतिर्यङ्नरादिकीटमशकपतंगपय्येन्तान्बहु- 
प्रकारेण चित्राणि, रचयति क्रीडार्थं, यथा श्रीकृष्णो गोपीभिः सह रासमण्डले क्रीडां चकार; 


. मन नहि छाँडे ( १-२) । न 
. रच्यो रहस; चौमास (१-२) । शुद्ध-अहनिशि । 
. कबहुंक ऊँचे कबहुंक नीचे (१-२)। 
. अति भरमित भरम हिंडोला (हिडोरवा) (१-२)। 
. तुम आय (१-२)। 
. प०--"चिव्ररूपेण रचयति"; या, "पर्न्तानां' । 
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ताभ्योऽलिप्तो भवति । जाहि = यस्येच्छा व्यवहारे क्रीडितुं न भवति, ईदृशी कस्य बुद्धिभवति ? 
न कस्य [अपि*] । व्यवहारं मृषा मत्वा यो (यः) क्रीडति, स कश्चिद्धिरल इत्यरथः । ूलेदेव- 
तिर्थङ्नरादिदेहेषु पुनः पुनः क्रीडन्‌ सन्‌ जीवः (जीवस्य) बहूनि कल्पानि व्यतीतानि तथापि, 
मानसं = वासनां! न मुञ्चति । । 

रचो इति । श्रमरचिते आन्दोले कर्ममये आरुह्य इमे स्वः चतुर्युगानां चातुमसिो; 
अहरनिसि(शि) सूत्र(सूत)कलत्रादिषु ममतां बद्ध्वा गच्छन्ति । कुत्र तदाह कबहुँ इति। कदा- 
चिदुत्तमयोनौ देवादिषु, क्वचिन्मनुष्ययोनौ, श्वानशूकरादिषु [च* | जायते । क्वचित्‌ स्वगे 
क्वचिद्‌ भूमौ क्वचित्पाताले गच्छति, इति अतिशय-श्रमेण भ्रमान्दोले मृहूमहुजन्ममरणं भवति 
जीवानाम्‌ । कुत्रापि स्थितिनं स्यात्‌ यत््ानं विनेति भावः। 

उरपतेति भक्तवाक्यम्‌ । हे यदृश्ेष्ठ भगवन्‌, भ्रमान्दोल = जन्ममरणाद्‌भयभीतोऽस्मि । 
मां त्राहि शरणागतवत्सल । कटेति । कवी रः = विष्णुभक्त इत्थं प्राथयति--हे गोपाल, हे हरे, 
तव पाश्वं मां नयेति । विज्ञापना मम वा-अहं हरिः, गोपालोऽहमिति भावयामि अन्तिके 
इत्यथे ।२॥ | 


भगवान्‌ ने देव, मनुष्य ओर पशुपक्षी से कीट-मशक पर्यन्त विविध चित्रं का 
क्रीडा के लिएनिर्माण कियाहैओौरवे स्वयं भी गोपियोंके साथ रास-मण्डलकी 
क्रीड़ा में रत थे । किन्तु निलिप्त ही रहे । किसकी इच्छा होती है कि इस व्यवहारमें 
नखेला जाय ? किन्तु इस व्यापारको मृषा जान कर जो क्रीडा करता है, एेस। व्यक्ति 
विरला ही है । देव, मनुष्य पञ्ु-पक्षी आदि की योनियं में ञ्ूलते ञ्ूलते कल्प व्यतीत 
हो गए, किन्तु जीव कौ वासना नहीं छ्टी । . । 

भ्रमसे रचित क्म-मग के ज्ूले में ज्ूलते ्ूलते लम्बा समय व्यतीत हो गया 
ओर युग बीत गए । 

कभी उत्तम देव-योनि मे, कभौ मनुष्य-योनि मेँ ओर कभी उवान-शूकर की 
योनि मेभी जन्म हुआ। कभो स्वगे, कभी मृत्युलोक ओौर कभो पातालमें भी 
निवास किया; किन्तु ्रमके ्ूलेमे जन्मलेकर जीव ज्ूलता ही रहता है । (बात 
यह है कि) आत्म-ज्ञान के विना कहीं भी स्थिति नहीं हो सकती । 

(इस परिस्थिति पे त्रस्त होकर भक्त भगवान्‌ से प्रार्थना करताहै कि) 
हे यदुश्रेष्ठ, हे भगवान्‌, इस जन्म-मरण के श्रमान्दोल से मै भयाक्रान्त हो गया हू । 
हे शरणागत-वत्सल, मेरी रक्षा कीजिए । विष्णुभक्त कबीर प्रार्थना करते हैः--हे 

` गोपाल, है है मुज्ञे अपने पासले जा । मेरी यही विज्ञापनाहैकि मैँ स्वयं हरि हू, 
गोपाल हँ । यह (प्राथेना) स्वीकारः कीजिए ॥२॥ 


१, यहां मन का पर्याय वासना बतलाया है । 
२. यहां विभक्ति की त्रुटि है । 


३. == तवान्तिके, ममान्तिके वा । 
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(३) 

लोभ मोह के खंभदो मन से रचो हिडोल । 

सूर्लाहि जीवाज (ज) हान जहां ले कतहु न देखा यिति ठोर' ॥ 

चतुर इूलहि चतुराइया स्र्लाहि राजा शेषः । 

चांद सुरज दोउ सूलहीं उनहूं न आज्ञा भेष ॥ 

लक्ष चौरासौो जीव कषर्लहि रवि-सुत धरिया ध्यान । 

कोटि कल्प जुग बीतलः अजह न सने हारि 

धरति अकाश दोउ स्रूलहीं ज्ूलहि पवनाः नौर । 

देह धरे हरि स्ूलहीं दे्खाहि हंस कबीर ॥ 
 लोभेति । भोः, मनसा, हिडोल == आन्दोलश्रममात्रं रचितम्‌ । तस्य लोभमोहौ द्रौ स्तम्भौ 
भवतः । ल्ूलेति । तस्मिन्नेव श्रमान्दोले मोहमये मृषाव्यवहारे सकलजन्तवः आात्रह्मा्यखिल- 
भूतग्रणाः सें स्वस्वमा्गे, सूलहि = आन्दोले भ्रमन्ति । सत्यं मत्वा चलचित्ताः भवन्ति । दोला- 
चलचित्तवृत्तिर्भवति तेषाम्‌ । स्थिति = स्थानं कुत्रापि न दृश्यते, परमात्मनो ज्ञानं विनेति भावः । 
चतुरेति । सवंशास्व्व्याख्याने चतुराः स्वस्वशःस््राभिमाने अन्योन्यं युध्यन्ते । राजा 
राजका प्रजासं रक्षणदण्डकरादाने, शेष == अन्ये जनाः सर्वेस्वस्वव्यवहारमार्गे भ्रमन्ति । चिति । 
चनद्रूर्यावुभौ दिनरःत्रिविभागकरणे भ्रमितौ स्तः। कि परमात्मनः आज्ञा पालयतः ? अत्र श्रुतिः- 
भीषास्माद्वातः पवते भीषोदेति सूरयः । भीषास्मादग्निश्चेन््रश्च मृत्युर्धावति पञ्चम इति 1 
लक्षेति। चतुरशीतिलक्षजी वाः-स्वस्वकर्ममार्गे जन्ममरणे भ्रमन्ति । लति इति । रविसतः-~ 
रवि्रह्य, तद्‌भासो जीवत्वं मन्यन्ते । ब्रह्मैवाहमिति विहाय अत्र परोक्षं ध्यायन्तीत्यज्ञमतं वा, 
ब्रह्मध्यानाद्‌ ब्रह्मरूपाः भवन्ति वा । रविसुतो धमराजः, यद्‌भयात्‌ प्रजाः भरियन्ति (ते) इत्यर्थ; । 
कोटि इति । भोः, इमे सवे कोटिकल्पानि = कोटचवधियुगानि जन्ममरणसंसृतौ व्य- 
तीयुः, तथापि कममंरहिताः न भवन्ति । अद्यापि भवाटव्यां खेलन्तीत्यर्थः । धरतीति । धरित्री 
यद्‌भयान्न मज्जति, आकाशः यद्‌ मयात्सावकाशं ददाति, पवनो यद्‌ भयाद्रहति, नीर न्=बुद्धिः, 
यद्‌भयान्न प्रतपति, इत्यर्थः । देहेति । हरिरामङृष्णा्वतारं धृत्वा भूभारं क्षपयति, धर्ममर्यादां 





१. तुलनीय --लोभः पापस्य कारणम्‌; ओौर मोह एव महामृत्युः। जहां लगि । जेसा अन्यत्र, 
उसी प्रकार यहां भी लिपिकार ने छवर' लिखा है । 

. पोथी में प्रमाद-वश शेव" लिखा है । 

. सूयं (१-२)। 

. बीतिया (१-२) । हारि अतुकान्त । 

. पौना (१) 


. तुलनीय ध्यायतो विषयान्यंसः संगस्तेषूपजायते, ` "` गीता, >,६२, आदि । 
. तैत्तिरीयोपनिषद्‌, २,८॥ 
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स्थापयति कार्यार्थम्‌ । लेति == भ्रमति । देवह्वि इति । कबीरः = ब्रह्म हंसः साक्षी द्रष्टा भृत्वा 
दृश्यते, अलक्ष्यः सन्नित्यर्थः ।। ३॥ इति हिडोलाव्याख्या संूर्ण(र्णा) । 

सत्संग-विमुख व्यक्तिने भी लोभ ओौर मोह के दो स्तम्भों पर अपने मनसे 
ज्लला खडा किया है। इसमे संसारमें जीव लते है; किन्तु अपने अपने शास्त्रके 
अभिमानके कारण परमात्मा के ज्ञान के विना वे निरिचत स्थिति पानेमें असमर्थं 
हीहै। | 

राजा, प्रजा आदि सभौ व्यक्ति अपने अपने (सांसारिक) कामों मे लते 
रहते दँ । चन्द्र ओर सुं दिन ओर रात्रि को पृथक्‌ पृथक्‌ करने में ्ूलते हैँ । धर्मराज 
काभयभीवबनाहीहै। किन्तु फिर भी चौरासी लाख योनियों के जीव अपना अपना 
कमं करके जन्म-मरण काञ्चूला लते रहते हैँ । वे सभी भगवान्‌ का ध्यान परोक्ष 
मानकर करते है । । 

करोड़ों युग बीत गए, किन्तुफिरभीयेलोगकमंसे छृटकारा नहीं पाते । 
अतः संसार मे उनका पुनरावतंन होता है । जिसके अ!तंक से पृथ्वी नहीं डबती, 
आकाश अवकाश देता है, वायु प्रवाहित होती है ओौर बुद्धि प्रवृत्तमान होती है, 
वही (परमात्मा) राम ओर कृष्ण आदिके अवतारधारण करध्मे-मर्यादाकी 
स्थापनाकरतादहै। 

कबीर साक्षी (हंस) बनकर यह्‌ सब (खेल) देखते हैँ ।। ३॥ 


वल्ली 
अथ वल्ली- 
१) 
हंसा सरवर शरीर मांहि'! रमेया राम 

जगत चोर धर मूसेहु ५ ^. १ 
ज जागल से(सो) भागल 1 ॥\ 
सोबत गेल विगोय +ना } 
आजु बसेडा (रा) नियरे ¢ ॥ 
काल्हि बसेड बड़ द्रि (नी । 
-. परेहुः बिराने देशवा ©" ~< । 


१. में (१-२) । 
२. जागतः; मूसेहि (१-२) । 
३. काल (१-२) । 


४. जहो (जहौ) (१-२) । 
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राम 
भोः 


[1 


नयन मरहुगेः दरि. 1 । 
त्रास मथन दधि मथन कियेहू ~ ॥ 
भवन मयेह भरि परि क क | 
फिरिके हंसा पाहन भेस' स ॥ 
 बोधिनि पद निर्वाण शि । 
तुम हंसा मन मानिक  ” ॥ 
हल न मानहु मोर ० ॥ 
जसरे  कियि तस पयेहु व ॥। 
हमर दोस जनि देह ० । 
अगम कादि(टि) गमि क्ियेह ५, ॥ 
सहज कियेह॒ व्यौपार ^ | 
राम नाम धन बनिज कियेह नीः ॥ 
लादेह॒ वस्तु अमोल हि २ । 
पचे लदनुवा लादि चलल प \। 
नव बहियां दश गोनि 0 ० । 
पाच लदनुवा खागि परल ~ 6 ॥ 
खांखरि डारिनि फिरि(फोर) न । 
शिर धुनि हंसा उडि चले ५ ॥। 
सरवर मीत जृहार „+ । 
आगिजो लागी सरवर मंह ४ ॥ 
सरवर जरि भो दूर ४ ~^ । 
कहहि कबीर सुनु संतो हो (श + ॥ 
परखि लेह खरा खोट प. ॥ 


हंसेति । भो मूमृक्षो, शरी रान्तरे अन्तःकरणसरोवरे,^ हंसः == परमात्मा राजते । भतः 
एवेदं स्वम्‌ । रामोऽसि त्वम्‌ । जानीहि । यद्वा, हंस = ण्वासः; सोऽहं हृसेति । जगतेति । 
जगत्‌-ज्ञाताहमिति चौरः प्र(गु)ह्‌ = अन्तःकरणादात्मविचारं मुष्णाति । स्वरशब्दं 





५ 


--0 ^< ० ~ 


. नैन मरोगे (१-२) । 
. भयो (१-२) । क्रिया के अन्त में पोथी में विशेषकर जो "लकार' का पयो उपलब्ध है, वह 


दूसरी दोनों पुस्तकों में नहीं है । वह यहां सवत्र नहीं बतलाया । 


. हमरे (१-२)। 

. विश्वास (१-२) । 

- धूरि (१-२) । 

. जसा अन्य सव स्थलों पर, यहाँ भो लिपिकार ने करण" के स्थान पर कर्ण" लिखा है । 
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विना, इत्यथः । जे जागेति । ये स्वरूपविचारे रताः ते एव जागरिताः । ये देहाभिमाने रतास्ते 
सुप्ताः इत्यर्थः । आजु इति । अद्य, भोः, मानुषदेहे दुल्लंभे स्व विचारो भवति, अत एव निकटं 
स्यात्‌ । काल्हि इति ।! अन्यदेहैषु विचारो न भवतीत्यथः । परेति । बिराने = वर्णाश्चम्यहम्‌-इति 
परदेशं; ब्रह्मैवाहमिति स्वदेशे रमस्वेति सत्यम्‌ । नयनेति । भोः, नयन = परमात्मानं दूरं कि 
ध्यायसे ? मतेऽपि न मिलति । अतः स्वान्तरे रामः इति पश्यतामिति भावः। 


त्रासेति। भोः, त्वं त्रासमथनोऽसि (मथितोऽसि) । आत्मानुभवं विना कालभयात्‌ 
त्रससि त्रिशरीरेभ्यः; परमहमिति मथनं विविच्यताम्‌ । हृदयविलोडनाद्रामं प्र प्रा)प्स्यसि, 
दधिमथनात्‌ घतं यथा । भवनेति। भवनं = स्वान्तःकरणं मथतां तहि परमानन्दं लभसे, रोम- 
रोमपरिपूर्णमित्यथंः । फिरि के इति । भोः, हंस == प्रकाशरूपोऽसि त्वम्‌ । यदि! देहभावादा- 
त्मविचारे आगत्य, पाहुन == अचलो भव, निविषयपदारूढो भवेत्यथः । 


वेधि इति । रामोऽहमित्यभ्यासेन निर्वाणपदं वेध्यताम्‌ । मथ्यताम्‌ तुम इति । भोः त्वं 
हंसोऽसि । मननशीलो भव । माणिक्यवत्‌ प्रकाणकोऽसि । हठल इति । अविज्ञातसखा वाक्यं 
` ब्रवीति, इति मे वाक्यं कथं न मन्यसे इति । यादृशी तव कर्तव्यता, तादृक्‌ फलमाप्नुहि । हमर 
इति । भो रमैया, विषयेषु मा रमस्व । मम दोषं मा देहि । कर्मानुसारेण फलं भवतीत्यर्थः! 

अगम इति । अगम == अज्ञानं, देहोऽहमिति छित्वा "सोऽहं" [इति] ज्ञानं कुरु इति 
भावः । सहज इति । सहजानन्दे व्यापारं कुरु । सहजानन्दोऽहम्‌, इत्यध्यासमित्यर्थः२ । रामेति । 
रामनामैव धनं-वाणिज्यमपि त्वया कृतम्‌ । लादेहु = अमौलिकवस्तु त्वया गृहीतम. । चित्स्वरूप- 
वानसि, तथाप्यात्मसुखं न प्राप्यते । 

पाच इति । पञ्चीकृतपञ्चभूतरचितः (तं) स्थूलशरीरं, तेन यत्कृतं पुण्यपापं, लादि = 
गृहीत्वा गच्छन्ति । नवेति । नवसूक्ष्मतत्त्वानि == पञ्च विषयाः चतुरन्तःकरणाः,* दशेन्द्रियाणि 
एभिः सह गच्छन्नित्यथंः । पचति पुनः । पञ्च लदनुवा == पञ्च प्राणवृत्तयोऽपिस्थगिताः, जीणतां 
प्राप्ता इत्यथः । खांखरि इति । खारि == प्रारन्धं देहं विहाय फिरि पुनः अन्यशरीरे 
गच्छति । 

शिरेति । भोगविषयकमसु यः शिरो धुनुते, देहपातपर्य्यन्तं यहि (यो हि) काल आगतः 
तदा देहान्नर्गत्य हंसः प्राणोडानं कृत्वा गच्छति, ततः सरवरेति ! जीवः प्रयाणसमये वदति, कि 
भोमित्र शरीर, त्वयि प्रविश्य बहुभोगं भूनज्मि, त्वां त्यक्त्वा परवशात्‌ गच्छामि इत्यथैः । 
आगि इति । मृतं शवं कुटुम्बिनः अग्नौ दाहयन्ति । शरीरमित्य्थः। शरे (सरे)ति । सरोवरं = 
शरीरमग्निदाहेन भस्म = धूलिः अभवत्‌ । 


. इस शब्द की यहाँ आवश्यकता नहीं दै । 
. कदाचित्‌ ध्या" के स्थान पर भ्या' अभीष्ट है। 
„ पापकम । 
. -- करणानि । पच विषय == शब्द, स्पशं, रूप, रस, गन्ध; चतुरन्तः करण -- मन, बुद्धि 
चित्त, अहंकार; दशेन्द्रिय == पड्च प्राणेन्दरिय ओर पञ्च कर्मेन्द्रिय । 


न ~ ~^) ~< 
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कह इति । कबीरः == महान्तः साधवो ब्रुवन्ति-भोः सन्त = मुमुक्षो, श्यृण्‌ । खरा 
शुद्ध आत्मा, खोट = अशुद्धो देहः । सदसतोविभागं कुर, ज्ञायता मित्यर्थः ॥। १॥ 


हे मृमक्षो, परमात्मा शरीर के भीतर अन्तःकरण मेँ (ही) विराजमान है । 
अतः यह सव (दृश्यमान जगत्‌) राम है ओर तुम भी राम हो-यह भलो भांति 
समज्लो । अथवा, यहां हंस (का) तात्पयं इवास (वासः सोऽहम्‌) से भी है । ज्ञाता, 
कर्ता, भोक्ता आदि मँ (ही) हु यह विचार चोर का (अनुचित) है, जो आत्म- 
विचारका हरण करलेता है । स्वरूप-विचार करने वाला जागता रहता हैँ ओौर जो 
देहाभिमानमे निरत है वे सीते रहते हैँ । आत्म-विचार मनुष्य-योनि मेँ ही सम्भव 
है, जो दुलेभ है । अन्य योनियों मे यह विचार नहीं हो सकता । भँ ब्रह्म ही ` ह" 
यह विचार स्वदेश' के समानहै ओर मँ वर्णी ओर आश्रमी हूँ यह विचार 
पराये देश के समान है । परमात्मास्वयंमेंही दहै; उसे दूर क्यों समञ्षते हो ? अपने 
ही भीतर रामके दशेन करो। ८ 


तुम (सांसारिक व्यवहार में) मत्त हो, किन्तु आत्मानुभव के विना भयभीत 

हो ? तीनों शरीरो का मथन करके ओर अपने हृदय का विलोडन करके देखो, तब 
परमानन्द (स्वयं) प्राप्त होगा । हे हंस, तुम प्रकाश-रूप हो । एेहिक विचार छोड 
कर आत्म-विचारकरो। भै रामही हूं इस अभ्यास से निर्वाण प्राप्त होगा । तुम 
मननशील हो; माणिक्य कौ तरह प्रकाशमान होकर मेरा कहना वयो नहीं मानते ? 
करोगे वैसा भरोगे । विषयो में (के फेर मे) मत पडो । मै 'देह्‌ हूं" इस (यह्‌ बतलाने 
वाले) अज्ञान का उच्छेद करके सहजानन्द का अभ्यास करो) राम-नाम ही 
(सच्चा) धन है । चित्स्वरूप बन कर इसी का विचार करो । 


पंचीकृत पंचभूतों से निर्मितं स्थूल शरीर से किया हज पाप लाद कर सव 
, (संसार से) चले जाते दै । शरीर (यहीं) छूट जाता है! पंच-प्राण-वृक्तियां भी जीणे 
हो जाती दहै 
भोगं ओर विषय-कर्मोँ में अन्त तक सिर धुनने वाले के लिए वहसमयभी 
आताहीहैजव हंस शरीर से निकल कर प्राणों का उड़ान करता हृजा चला जाता 
है । तब जीव अपने प्रयाण के समय कहता है -हे मित्र शरीर, तुज्ल में प्रवेश करके 
मने प्रभूत भोग भोगे; अव मेँ प्रस्थान करता हूं । तव शरीर को जलाकर भस्म कर 
देते है । 
कबीर (साधृजन) कहते हैँ कि (इन दोनों मेँ) शुद्ध तो आत्मा ही है; शरीर 


ॐ 


अशुद्ध । सत्‌ ओर अंसत्‌ का भेद जानो ।१॥ 
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रै ॐ 
(र) 
भल सुख्रतिः जह्डये हो रेया राम } 
धोख के लहु विश्वासं = ६. 11 
सो तोहे बनसीकसीः (?) त, । 
शिर के लहु विश्वासः धि ^ ॥ 
ई तो है वेद भागवत न । 
गुरु दीहल माहि थापि र ॥ 
गोबर कोट उचायेः हो न । 


परिहरि जे बहु खेत 
बुद्धि बल तहां न पचे । 


खोज कहाँ के होय 2) 2) ॥ 
से सुनि मन महु धीरज भयल + । 
मन बहि रहल लजाय (भ ॥ 
फेरि पठे जनि हैरह 4, ^ । 
कालवूत सब आह 0, ॥ 
कहि कलीर सुन्‌ संतो हो ॥ , । 


जनिः ढीगहु फलाय 

भलेति। नरतनु ्रेष्ठां लब्ध्वा स्मृतिज्ञानं सोऽहमिति विसार्य्यताम्‌ इत्यर्थः । धोखेति । 

भोः, सुतकलत्रादिषु ममत्वं विश्वासं मन्यसे तत्‌ सर्व मृषा; नैव सत्यम्‌ । सो तो इति । यथा मत्स्य- 
भेदिनः लोहकण्टकमयी, वनसी (वंणी } ति भाषाप्रसिद्धास्ति, तस्यां स्वादलोभेन विध्यन्ति 
मीनं, तद्वत्‌ स्तरियादिभोगसुखे बध्यते इत्यर्थः । सीरेति। भोः त्वं स्वशिरस उपरि बृहद्भारं 
मम स्त्री, मम पुत्रः, इत्यादि विश्वासं वहसि । किमिति । राम, स्वात्मनिश्चयम्‌ ? वेदे 'ततत्व- 
मस्यादि" वाक्यैः प्रोक्तम्‌; भागवते एकादशस्कन्धे उद्धवं प्रति श्रीकृष्णेन, तदस्तु जानीहीत्यर्थः : 
गुरं इति । गरुभिदततात्रेयादिभिमेहात्मभिः स्वमते श्रेष्ठं स्थापितं, तस्मिनेव ये रमन्ति(ते), 


. सुमति (१-२) स्मृति । 

. धोखे कियेहु विश्वास (१-२) । 
„ है वन्सीकसी (कंसी ) (१-२)। 
. सोरे कियेहु विइवास (१-२) । 
. शास्त्र ( १-२) । 

. उढायहु (उ) (१-२) । 

. -मन बुद्धि (१-२)। 

„ घरहु (१-२)। ` 

„ मन (१-२) । 
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ते रामरूपा भवन्ति । 

गोबरेति । गो = श्रुतीनां, वर श्रेष्ठं ज्ञानदुगं ब्रह्मविद्यामयमुच्चपदं, "सोऽहमस्मीति" 
निश्चयं कुरुत । यद्रा, गोबरेति = गोमय, महिषीमयपूरिषमवासनामयं' दुगं स्वशिरस उपरि 
भारं वहते--"पापोऽहं पापकर्मा पापात्मा पापसुम्भव ईति परिहरे'ति । भोः बहृकषेत्राणि देव 
ति्येग्‌ नरादीन्‌ उद्धारयन्‌ अथैव(वं ?) सुचेतो भवः । तेषां परिहारं कुरु; निष्कामो भवेत्यथः । 
“शुद्धोऽहं शुदढकर्माहं शुद्धात्मा शुद्धसम्भवः।' एवमन्तरं विविच्यतामभ्यासं कुर । 

बुद्धिरिति । भोः तत्प रमात्मनि बुद्धिरपि न चलति । कुतः ? बुद्धेः परः परतस्तु 
सः। योगयज्ञादिकैः बल-पराक्रमोऽपि यत्र न चलति। कुतः ? बलिनां बलीत्यर्थः। खोजि 
इति । यत्र मनो बुद्धिनं गम्यते, तम्‌ अन्यत्र मार्गितुं (मागंयितुम्‌) इच्छसि । अतः स्वान्तरे 
दृश्यताम्‌ । से सुनि इति । भो मनः, श्ण । स्वस्मिन्‌ स्वयं तु धैयंवान्‌ भव । आत्मवान्भवेत्यथंः। 

मन इति । गुरुमुखात्‌ स्वयं विचारं श्रुत्वा मुमृक्षोमेनसो वृत्तिव्मानं(ना) पुनः 
धैयंमागतः(ता) सन्‌ (सती) क्षीणतां गतः ~ गता == गच्छति* । पश्चात्‌ [स*] लज्जितो 
भवेत्‌ फरि इति । पुनः आदौ अशुभं कृतम्‌; अन्ते पश्चात्तापं करोति । तत्तापद्धिया कि, नैव 
कालेति । आब्रह्मायखिलभूतगणाः स्वे कालग्रसिता इत्य्थः। केति । कबीरः == वैराग्यवान्‌ 
इत्थं ब्रवीति, भोः सन्त = मुमृक्षो, शृणु । अहो पश्यत । जनि = ब्रहवाहमस्मीत्यभ्यासे सावधानो ` 
भव । ठीग == आलस्यं न कर्तंव्यमित्यथंः ।\२। 

श्रेष्ठ नर-तनु को पाकर सोऽहं' (मै वही हूं) यह भूल गए । सुत, कलत्र 
आदि में ममत्व (विवास) करना मृषा है। भोग-सुख तो (स्वयं) उसी प्रकार 
आकषित करते हैँ जैसे कांटा मछली को । स्व्री-पूत्रादि में ममता छोड कर ओर 
स्वात्मनिङ्चय करके 'तत्त्वमस्यादि' का तात्पयं समन्ञो ओर उसका भी मनन करो 
जो भागवतमें उद्धव को श्रीकृष्ण ने कटा है । गुरु दत्तात्रेय आदि महात्माओं की 
उक्तियो मे रममाण होओ। । 

वेदों के ज्ञान-दुगं (में प्रवेश करके ओर) उच्च पद के अनुसार मँ वही 
(परमात्मा से अभिन्न) हं यह निङ्चय क रो । अनेक योनियं मे जन्म लेने के पर्चात्‌ 
, अवतो चेतो। । 

उस परमात्मा में बुद्धि का भी सञ्चार नहीं होता; वहाँ तक बुद्धि की 
पहुंच नहीं है । योग, यज्ञ, बल-पराक्रम आदि भी वहां तक नहीं पहुंच सक्ते । उसे 
तुम अन्य स्थलों पर खोजते हो ? धैय॑व।न्‌ बनकर उसकी खोज (अभिज्ञान) अपने 
हृदय में ही करो ॥२॥ । 


१. शुद्ध = महिषीपुरीषसमवासना--। 

२. इस वाक्य का अथं सखष्ट नहीं होता । 

३. शुद्ध--मनोवुद्धी न गच्छतः" । 

४, इस वाक्य मे मनेक अशुद्धा हँ जिन्हे कोष्ठक में शुद्ध कर दिया गया है । 
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विरहली 
अथ विरहलो- 
आदि अंत म(न)हि होते बिरहुली । नहि जर पल्लव पेद्‌ (ड) 'विरहुली ॥ 
निस(सि) वासर नाहि होते बिरहुली । पवण(न) पाणि! नहि मूल बिरहुली ॥ 
ब्रह्मादिक सनकादिक बिरहुली । कथिगेल जोग अपार बिरहुलीः 
मास असाढ़ सीतल बिरहुली । बोइनि सातों बीज बिरहुली ॥ 
निति को(गो)डे निति सचे बिरहुली । निति नव पल्लव पेड बिरहुली \। 
चिछिनी' बिरहुली छिचिनी' बिरहुली । 
छिचिनी' रहल तीनि लोक बिरहुली ॥ 
फूल एक भल . एूलल बिरहुलौ । एूलि रहल संसार बिरहुली ॥ 
सो फूल बरदह भक्त जना बिरहुली । बंदि के राउर जाहि बिरहुली ॥ 
सो फूल लोडहि सन्त जना वि रहली । उसिगेल वयेतर' सांप बिरहुलौ ॥ 
. विषहर मन्त्र न माने बिरहूली । गारुड बोले श्रपार विरहुली ॥ 
` विष की क्यारी तुमः वोयेहु विरहुली । लोटत का पछतातहु बिरहुली ॥ 
जन्म जन्म जम अन्तर बिरहुलौ । फल एक कनेल' डार बिरहुली ॥ 
कर्हाहि कबीर सच पाख“ बिरहलौ । जो फल चाखहु मोर बिरहुली ।} 
श्रीसद्गुरुं वन्दे । अथ बिरहुलीव्याख्यामाह । आदि इति । विरहरूपा बुद्धिः, सा 
बिरहुली । सा केवले परमात्मनि आयन्तमध्येऽपि नास्ति । तहि विरहधीः कुतः ? का(क्वा)पि 
-नेत्य्थः 1 न हि इति । जर = मूल्रक्ृतिः, पेड --महत्तत्त्वपल्लवः, विषयाः ~ एते आत्मनि नास्ती- 
तीत्यर्थः । निस इति । तत्र परमात्मनि राव्यहनी नैव । कृतः ? देशकरालवस्तुरहितः । पवनेति । 


. डार (१-२)। 

. पानि (१-२) । 

. सनकादि, कथि गये, योग (१-२) । 

. नौ (१)। 

. ` छिछिली (लि) (१-२) । 

सन्त ( १) । 

. डंसिगौ बेतल (१-२) । . 

यह शब्द नहीं है (१) । 

+ यम, कनयर (१-२) । 

„ पाव (१-२) । पोथी में यह शब्द "पारव" लिखा है । दूसरे ओौर तीसरे अक्षर स्पष्टतः अलग 
अलग हैं| 

अशुद्ध । प०--न सन्तीत्यथेः । 
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यस्मिन्‌ सुखे न पवनः, नापः, नाग्निः, न भासते" 


ब्रह्मेति । ब्रह्मादिभिः, सनन्दनाचैः, कथिगेल = ब्रहम वाहमिति योगः, तस्य मागः, 
अपार -- अगाधः; सत्यं ज्ञानमनन्तोऽहमहमात्मा इति साक्षात्कारो वणितः। मासेति । मासः = 
मनः! स्वस्य स्वं मीमांसते । असाढे सूक्ष्मशरीरे, शीतली == सकामनुद्धौ विषयरूपधारा 
वर्ष॑ति, वृष्टिकाले मेधो यथा । बोडनि इति । तया सकामवासनया सप्तवीजानि वापितानि । 
तत्‌ क्रि तदाह । चमेमांसरुधिरम(मे)दोमज्जावसेतिसप्तधातुरचितं शरीरं भवति । यद्वा, 
सप्ताग्नेस्सर्गानि भवति! 


बिरहूली = दुःखस्वरूपम्‌ । निति इति । अज्ञस्य धीः == बुद्धिः विरहिणी । नित == प्रति- 
दिनं विषयान्‌ (विषय)क्रोडे आसक्ता भवति । विषयासक्तो भवति । नित्यं मृमः . विषय- 
धाराभिः -सिञ्चति। अतः स्वरूपाद्विक्षिप्ता मतिभंवति येषामित्यर्थः । निति इति । पेड़ = 
आत्मा, तत्सकाशान्नवपल्लवानि == पञ्चविषयानि (विषयाः) । अज्ञस्य बुद्धिर्नवीनं विषयभिच्छ- 
तीत्यर्थः । छिष्ठिनीति । आत्मस्वरूपाद्विरहिणी बुद्धिः पुरं जनी (?) छिच्छिनी = चंचलाः; क्षणे 
रुष्टा क्षणे कष्टा रुष्टा करष्टा क्षणे क्षणे'। भो बुद्धे, विषयमुखे क्रि रतो(ता)सि ? सर्वं विषयं 
छिन्नं == नाशमानं स्यात्‌ । छिच्िनी इति । भोः, त्रिदेहाः नाशमानाः स्थुः, बहिर्लोकाः तरयः 
नाशमानाः स्युः। 


फलेति । भो मुमुक्षो, वासना एका सम्यक्‌ प्रफल्लिता; विषयपुष्यैविकसिता इत्यथैः । 
फूलि इति । अयं सर्ंसंसारः संसृतिमार्गे, स्वस्वमागे सुतकलव्रादिषु प्रफुल्लतीत्यथेः । सो फूलेति । 
भक्तजनाः परमहंसाः ज्ञानिनः यत्परमात्मनो(नः) पदं सोऽहमिति वदन्ति श्रेष्ठम्‌ । येषां बुद्धि- 
रित्यर्थः । बन्दि के इति । भो मुमुक्षो, तत्पदं“ वन्दनां कुरु-सोऽहमस्मीति । राउर == तव स्वरूपं 
स्थात्‌, यस्मात्‌ संसा रतपनरूपा या बुद्धिः सा नाशिता इत्यथः । 


` सो एूलेति । सन्तजनाः आत्मारामाः अन्तःकणं (करण).-कुसुमलो नाविचाराभ्यासेन 

ब्रह्मस्वरूपं जानन्ति, तिलमध्ये यथा तैलं, काष्ठमध्ये हृताशनः, देहमध्ये तथा ज्ञानं यो जानाति 

स पण्डितः इति । डसि इति । इतरजनानां विषयिनां (णां ) पञ्नविषयफणो महान्‌ सर्प्पो दंशति 

स्वात्मविचारमित्यथेः (शेषः) । विषेति । ` विषयविषं हरतीति विषहरः- मद्गुरुरुपनिषच्च 
येषां मन्त्रतत्त्वमुपदिशति (तः), न मन्यतेऽज्ञः। 

गारुडेति । गारुड श्रुतिस्मृति (ती), बहवः, गुरवः, आदि (इत्यादि)गुरवः सर्वेषां बोध- 

यन्ति, तथापि न मन्यन्ते । अतः न मुक्ताः । शिष्यवित्तापहारकाः गुरवः बहवः सन्ति । सन्ताप- 


१. == एते न भासन्ते । सम्भवतः यहाँ लिपिकार ने 'स' के ऊपर का अनुस्वार छोड दिया हो, 
क्योकि सारी पोथी में परसवणं का प्रयोग कहीं नहीं है, जो सम्पादन में भी नहीं किया 
गया है लिपिकार द्वारा अनुस्वार की ओर दुलेक्ष्य करने के अनेक स्थल पाए जाते हैँ । 

. तंत्तिरीयोपनिषद्‌ २,११। 

. प१०--सप्ताग्निषु (भिः?) सर्गाः भवन्ति । 

४, = तत्पदस्य, अथवा तस्य पदस्य , 
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¢ १ 

हारकः गुरुदूलभ. । स कश्चित्‌ विरल इत्यथः । 

भोः कर्मिणः," त्वया विषवत्‌ क्रियाकर्म॑रचितं == वापितम्‌ । लोडतेति । विषकर्मणः 
फलं दुःखम्‌ । अशुभस्याशुभफलं नानादुःखम्‌ । त्रिधातापं भुनक्षि, सहसे । अतः पश्चात्तापेन कि 
भवति ? न किचित्‌ । जन्मेति । अतः वासनावशात्पुनः पुनः जन्ममरणे भवतः इत्यथः । फलेति । 
करवीरवृक्षवद हः । तस्य पाणिपादादि(दयः) शाखाः । ताभिः शाख(खा)भिः दानादानगमना- 
गमनं शुभाशुभं करोति तद्विषयफलं दुःखसुखे स्तः--अहं दुःखी, अहं सुखी । अतः बन्धनान्न मुच्यते, 
यथा करवीरवृक्षमूलं यः कश्चित्‌ खादति, शीघ्र भ्रियते सः । कटेति । श्रीसदृगुरुः स्वामी इत्थं ` 
ब्रवीति भो बुद्धे, “सत्यं ज्ञानमनन्तोऽहम्‌'* इत्यभ्यासेन दृढेन स्वपरमानन्दं प्राप्स्यसि इत्यर्थः । 
जो फनेति। सोऽह विज्ञानानन्दानुभवमोक्षफलम्‌ इति । मम स्वरूपं परमानेन्दरूपं । रसं पिब 
हे सद्बुद्ध , ज्ञानानन्दो मोक्षफलाधिकारी भवति, न त्वितरे इत्यभिप्रायः सत्यः । 


हरिः ॐ तत्सदिती(ति) श्रीमत्सद्गुरुपूज्यकबीरचर्णा(रणा)न्जभुङ्गायमानबोधानन्देन 
विरचितायां विज्ञानवीजग्रदीपिकायां बिरहुलीव्याख्यां स(सं) पूर्णा समात्पि (प्ति) मगमत्‌ । 
श्रीसदुगरुचर्णा(चरणा ,पेणमस्तु । स (सं )वत्‌ १६३४ जे(ज्ये)ष्टशुक्ल १२ द्वादश्यां शुक्रौ विष्ण- 
वेन दाक्षिणात्यचित्पावनब्राह्यणेन इमं(दं) पुस्तकं लिखितं (तम्‌) । श्रीगुरवे परमात्मने नमो 
नमः। श्री राम [।*| 

विरह रूप बुद्धि वि रहली कही जाती है । वह्‌ केवल परमात्मा में नहीं है- 
आदि, मध्य या अन्तमं भी नहीं । परमात्मामें न तो मूल प्रकृति(जड) है, न महत्तत्त्व 
के पल्लव हैँ ओरन विषय हीहैँ। उसमें रात ओर दिन भी नहीं होते । वहु- देश, 
काल गौर वस्तु से रहित है । उसमें पवन, जल ओर अग्नि भी नहीं है। 

, सनन्दन आदिनेकटाहैकि भै ब्रह्म ही हूं यह जानने का मागं अगाधदहै 
(आसान नहीं), किन्तु उन्होने ब्रह्म-साक्षात्कार का वणेन भी किया है । स्वयं मनने 
इस वात का गहन विचार किया है । सूक्ष्म शरीर मेँ सकाम बृद्धि होने पर विषय-की 
` धारा बरसती है, जैसे वर्षाकाल मं मेघ बरसते हैँ । उस सकाम वासना में सात बीज 
बोये जाते है । वे है चर्म, मांस, रुधिर, मेद, मज्जा, अस्थि ओर वसा । इन सप्त- 
धातुओं से शरीरः की रचना होती है । अथवा सप्ताग्नि (?) से सृष्टि (की) उत्पत्ति 
होती है । [यह सब वासना से पुनजेन्म का विवरणहै | । 


अज्ञ जन की बृद्धि विरहिणी (के समान) है । एेसा व्यक्ति प्रतिदिन विषयों 
मे मस्त रहता है । विषय-धारा स्वयं उसे आकषित करती है ओर इस कारण 
उसकी बद्धि विक्षिप्त हो जाती है । पाचों इन्द्रियों (ज्ञनेन्द्रियो) के पांच विषयहैँ. 
ओर अज्ञ जन की बुद्धि नए नए विषय की अभिलाषा करती है । आत्म स्वरूप से 





१. यहाँ कामिक का प्रयोग सम्भव है। 
२. ऊपर संख्या १३ देखिए । 
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विरहिणी बुद्धि चंचल होती (ही) है । किन्तु तू विषयों मे मग्न भ्यो होताहै?वे 
सभी नाशवान हैँ । 

हे मुमुक्षो, वासना प्रफुट्लित होते ही विषय रूपी पुष्पों से विकसित होती है । 
(इस) संसार में भी व्यक्ति सुत, कलत्र आदि से प्रफूल्लित (प्रसन्न) होता है । प्रत्युत, 
भक्तजन परमहंस, ज्ञानी के "सोऽहं" पद को श्रेष्ठ बतलते हँ । हे मृमृक्षो, उस पद की 
वन्दना करो; तब तेरा भी वही स्वरूप होगा जिससे संसार का ताप नष्ट हो जायगा | 

आत्माराम सन्त-जन अन्तःकरण के आलोडन ओर सद्धिचार तथा अभ्यास 
के द्वारा (स्वयं के भीतर विद्यमान) ब्रहम-स्वरूप को जान लेते हैँ । तिल में तेल ओर 
लकड़ीमें आग रहती ही है । देह में रहने वाले ज्ञान के अस्तित्व का भान जिसेहो 
जाता है वही पण्डित है । विषयी जन को पांच विषय लूपी फण वाला बड़ा सापि 
सता है । विषय-विष को दूर करने वाला (विषहर) सद्गुरु ओर उपनिषद्‌ (ही) ` 
है, जो मन्त्रोपदेश देता है । किन्तु मूखं उसे नहीं मानता । इसी कारण वह्‌ मुक्त नहीं 
होता । शिष्य का सन्ताप हूरण करने वाला गुरु दुलभ ही है । 

हे क्मैमार्गी, तुने विष की भांति कर्मं का बीज बोया है; इसका फल दुःख 
ही है। अशुभ का अशुभ ओर दुःखदायी होता है । अतः त्रिताप सहन करना पड़ता 
है । अब पर्चात्ताप करने पर भी वासना के कारण पुनजेन्म निरिचत है । देह कनैर 
के वृक्ष के समान है जौर हाथ-पांव उसकी श।खाएं हँ । उनसे शुभाशुभ दानादान 
या गमनागमन जसा करोगे, वसा ही फल मिलेगा । कनैर की जड़ खाने वालेकी 
मृतय होती ही दै । 

श्रीसदगुर स्वामी ने कटा है-हे बुद्धि, सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इस अभ्यास 
को दृढ करो; इससे परमानन्द की प्राप्ति होगी । इसका फल विज्ञानानन्द का 
अनुभव, अर्थात्‌ मोक्ष है । यह्‌ जानो किं तुम्हारा स्वरूप परमानन्द है । हे सद्नुद्धे, , 
ज्ञानानन्द को प्रप्तकरनेवले हो मोक्च के अधिकारी होते है; अन्य नहीं। 

(इसके अन्त में व्याख्याकार ओौर लिपिकारके नाम, तिथि-स हित; परमात्म 
को नमस्कार, आदि )। 


~© ~~ 


| श्री ॥ 
अन्यासु लघुकृतिष्‌ 
` समाविष्टानां सूक्तीनां संस्कृतरूपान्तरम्‌ 


१. वसन्तः 


बरह्मध्यानपरोऽभीक्ष्णं निविकल्पो निरामयः । 
वसन्ता मोदसन्तुष्टो भवत्येवेति वण्यते ॥१। 


(१) 
जगद्ब्रह्मैवेति तथ्यं यो जानाति विचक्षणः । 
स॒ हि [द्दशमासीनं वसन्त इस मोदते ॥१॥ 


अङ्खारवर्षे चण्डे वा वाति वा प्रलयानिले । 
ज्ञेयोऽसौ विरलेरेव भृङ्क्ते वासन्तिकं सुखम्‌ ॥२॥ 
उत्पदतेऽखण्डवृत्तिः क्षीयतेऽस्य च विश्रमः । 
प्रति रोमाखण्डधारमानन्दह्चास्य वंति ॥३॥ 
चतुरक्षीतिलक्षाणि जीवानां बीजमेव तत्‌ । 
न यद्‌ द्रावयितुं शक्यं नापि शुष्येच्व वायुना ॥४॥ 
तस्मिन्नेवानन्दसुखे भग्नौ शिवपितामहौ । 
श्रमदच्रमरवच्चेतो नियम्य सनकादयः ।॥५॥ 
ब्रह्मानन्दविहीनस्तु बासनाग्रस्तमानसः । 
अभिमानविमृढान्तो श्रमेद्‌ भुवनदत्तधीः ॥६॥ 
अमृतफलं निःश्रेयः सद्गुरकृपयेव लभ्यते नूनम्‌ । 
यद्रसपाने मत्तः, साधो, जगतो विमुच्यते जीवः ॥७॥ 
(२) 


पूर्णानन्दमयं ब्रह्म॒ नित्यं चाबव्ययमेव च । 
भिन्नोऽस्ति तञ्जडाहेहांच्चित्ताच्च मनसस्तथा ।।5॥ 
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्राणेभ्योऽप्यस्ति भिन्नं तत्सवदेकरसं ` शिवम्‌ 1 
कल्याणरूपं चिन्मात्रं, लोकोऽयं जनितस्ततः ॥\६॥ 


स्पन्दयन्प्राणिजातं तत्‌ स्वात्मानुभवदरशनम्‌ । 
अनादिकारणं सृष्टेस्तस्या लयकरं तथा ॥१०}; 


तत्संयमितचित्तानामेकत्वमनुपशयताम्‌ । 
न जन्ममरणं दुःखं न च व्याधिः शरीरजा ॥११। 


अवगम्याद्रं तं सम्यग्‌ तद्वच्चिदात्मकं रूपम्‌ 
जीवः स्वस्थो भवतीत्येतच्छास्तरेः पुरा समाख्यातम्‌ ॥१२॥ 


(३) 
मद्वाणी य उपेक्षेत शरुतिस्मृत्यनुसारिणीम्‌ । 
ज्ञास्त्रज्ञो वेषधारी वा विषयासक्त॒ एव सः ।१३॥ 


उपदेज्ञं पथ्यमिदमन्ञानाद्‌ योऽवमन्यते । 
भवलन्धं तमुदततु न कोऽपि हि भवेतक्षमः ॥१४॥ 


` स्वच्छाकाशसमो रामो वस्तुतो हदि संस्थितः । 


लोकश्रपञ्चमग्नस्तदरशंनं कर्तुमक्षमः ।१५॥ 
जगत्स्पन्दनहेतुः स भिन्नोऽस्ति वपुषो जडात्‌ । 
मृषार्थेक तयोरेश्यं प्रकाशतमसोर्यथा । १६॥ 


विद्यावन्तोऽज्ञा वा ये मन्यन्ते शरीरमात्मानम्‌ 1 
विषयाविलमनसस्ते रमन्ति गवया इवाटवीप्रान्ते ॥ १७॥ 


(४) 
अज्ञातकालाल्लोकेऽस्मिन्नविद्या विलसत्यलम्‌ 
व्यतीतेष्वपि कल्पेषु तरुणीवाचरत्यसौ ।॥१८॥ 


जितिन्दरियानपि च सा करोति विषयोन्मुखान्‌ । 
उद्दीप्य तेषां भोगेच्छां तथा देहाभिमानिताम्‌ ॥१६॥ 


जगतीजालमालासु प्रलोभ्य विविधास्वपि । 
अहम्भावोपदेशेन पातयत्यन्धचेतसः ॥।२०॥ 


नानाविधोल्लासवतीमविद्यां दोषमूच्छिताम्‌ 
स्वविवेकप्रयत्लेस्त्वं त्यक्त्वा भव निरामयः ॥२१॥ 


१८३ 
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नानाविकल्पपुर्णामूत्सार्येनां त्रिलोककटुवल्लीम्‌ । 
स्वात्मारामो भूत्वा परमां भूमि लभस्व निजयत्नः ॥२२॥ 


(५) 
आचस्वरूपं मायाया अव्याकृतमिति स्मृतम्‌ । 
न॒ च केनापि सम्बद्धा सा शुद्धेत्यभिधीयते ॥२३॥ 


सा शुद्धसत्वसम्बद्धा शक्तिपययिवाचिनी । 
जगत्यर्णवरूपे च  योगनिद्रेति गीयते ॥२४॥। 
विविधेनमिषेवेस्तु जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिषु । 
स्वेदेवानुमत्या सा हरयेऽभूतसमपिता ¶२५॥ 


समष््टिव्यष्टिरूपेण व्याख्याता सा महर्षिभिः । 
अविद्या च तथा माया सदसद्विवृतेः परा ॥२६॥ 


तुरयाविस्थां प्रविष्टस्य हरेः सा ब्रह्मरूपिणी । 
त्रिजगन्मोहिनी माया शरेष्ठरूपा भवेत्पुनः ॥२७॥ 


एवं सेव हि माया विविधं कृत्वा प्रपञ्चविस्तारम्‌ । 
उत्पादनपोषणलयहेतुजेगतो निरूप्यते शास्त्रैः ॥२८॥। 


(६) 
अस्याः पिज्ञाच्या विलयं विधातुं यः समूत्सुकः. । 
ब्रह्मैवाहमिति ध्यानं कायं तेन हि सन्ततम्‌ ॥२९॥ 
- जगुण्यविषयाऽविद्या वासनैव तु बन्धनम्‌ । 
तस्याः त्रिषष्टिसूत्रानेदिवसेः क्षीयते वयः ॥३०॥ 


देहाभिमानी जीवदच जरायां क्लिश्यते भृशम्‌ । 
सङल्पेशच विकल्पश्च मनस्तस्य च मुह्यति ॥२१॥ 


द्िसप्ततिसहस्राणां नाडीनां बन्धनेवु तः । 
तथापि तन्तुवायौव सुखासीनः स दृश्यते ।॥३२॥ 
पञ्चभूतमयो देहः कर्मोचुक्तः सदेव हि । 
कर्मबुद्धीन्द्रियाण्यस्य  विषयेम्यश्च धावति ॥३३॥ 
एवविधे शरीरे विहाय दपं कुवासनाम्‌लम्‌ । 
सम्यङ्‌ नियुक्तचे्ता हरिचरणेषु प्रवर्तते ज्ञानी ॥३४।। 
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। (७) 
आनन्दमय ईशोऽसौ हृयेव ननु संस्थितः । 
न तु स्वगं न वैकुण्ठे यथा कररिचिद्धि मन्यते ।॥३५॥ 
आविश्यासौ स्थूलदेहे भोगास्तेनेव भुञ्जते । 
तेनैव सकलं कमं करोति च शुभाशुभम्‌ ॥३६॥' 
देवादुच्चकुले जन्म॒ यदि तेन च लभ्यते । 
स्वगंसौख्याभिलाषश्च तं कुर्याद्यज्ञभावितम्‌ ॥३७। 


एवं सकामकर्माणि करुवन्स हि निरन्तरम्‌ । 
वासनावलितो भूत्वा जगत्यावत्तते पुनः ।३८॥ 


आप्त्वा मानृषवयुषं हरिरूपं स्वं यदा स जानीयात्‌ । 
बरह्याद्वय-प्रमोदौषधिना तदा गतज्वरो भवति ॥३६॥ 


` (८) 
देहे प्रविष्टं जीवांशं परितः सुप्तवासना 
आवृणोति, ततः सोऽपि यतते निजमुक्तये ॥४०॥ 
अस्मिन्प्रवत्तिते द्धे परस्परजिगीषया । 
वासना जयमाप्नोति भूरिविश्चमकारिणी ॥४१।। 


मोहयम्तौ जगज्जीवानक्षाणां सेनयाऽऽवृता । 
देहाभिमानगत्तं च ततो जोवं क्षिपत्यसौ ।॥४२।। 


हताोऽसौ ` ततो भूत्या मतवादे च मोहितः । 
हृदिस्थं परमात्मानं दूरस्थं मन्यते ध्रुवम्‌ ।\४३॥ 


अभेदमेवं विस्मृत्य जीवात्मपरमात्मनोः । 
सुसमाहितचित्तानामुषहास्यो भवत्यसौ ।।४४॥ 


एवं विचायं सम्यरस्वात्मारामाः भवन्ति धीमन्तः । 
अन्तर्ध्याननिमग्नाः परमां सिद्धि ततो लभन्ते ते ॥४५॥ 


(६) 
दुलंभो मानुषो देहो तडिदन्मेषवच्चलः 1 
रागनाभजपेनातः कुर लक्ष्यस्य वेधनम्‌ ॥४६॥ 
नपतिः ज्ास्त्रकारो वा मनीष्यथ मुनिस्तथा ॥ 
नश्यन्ति देहाः सर्वेषां नियमः प्रकृतेरयम्‌ ।।४७॥ 


१६६. । त कबीर वाणी / सुक्तीनां सं्कृत-रूपान्तरम्‌ १-वसन्तः .[]. 
यथा दानी बलिस्तद्रत्कंसदुरयोधनौ ` पृथुः । 
हनुमान्कदयपो बाली जनकडचाथः तत्त्वविद्‌ ॥॥४८॥ . 


गोपौचन्दरभ्रभृतयो ये चासन्‌ पुथिवीतले । 
केचित्कुक्मेणान्ये च सत्कार्येणात्र विभूता: ॥४६॥ 


एषु कस्यापि देहस्य न॒ किञ्चिदवशिष्यते । 
तस्मात्वं योगयुक्तात्मा कु्वत्मिारामचिन्तनम्‌ ॥५०॥ 


कथावशेषाः सर्वेप्येतेऽधुना तु सन्ति विज्ञाताः । 
एवं नशवरमेतद्रपुषं ज्ञात्वा भजस्व साधो हृदि स्थितं रामम्‌ ॥५१॥ 


(१०) 
स्वे स्वे काये जगत्यत्र व्यस्ताः सर्वेऽपि मानवाः । 
तेरजितं त्वनुभवं नित्यं हरति वासना ॥५२॥ 


योगिनः पण्डिताइचापि राजानो मुनयस्तथा । 
मीमांसका न्यायविदः स्वे कार्यपरायणाः ।॥५३॥ 


[3 


अन्ये नरास्त्वविद्याया व्यापारेणाकुलीकृताः 
रागद्र षमदाध्माता दृरयन्तेऽत्र महीतले ॥५४॥ 


धन्यस्तु हनुमान्‌ शूरः शुक्ाकूरोद्धवास्तथा । 
यैभेक्तिप्रेरितस्वान्तेरीश्वरः ` समुपास्यते ॥५५॥ 


हरिरेवेदमखिलमस्त्यहं च तथा हरिः । 
इति. भावयतः स्वान्तेऽनुरक्तिः स्फुटति स्वयम्‌ ।५६॥ 


यथादौ च शिवः साक्षान्नामदेवस्तथा कलौ । 
जयदेवस्तथाऽभवन्‌ रामप्रहितमानसाः ॥५७॥ 


चित्तेकाग्यविभीषणयोगं कत्वा शरीरसञ्जातम्‌ । 
रावणरूषं दपं मारय रामप्रपत्तिमा्गेण.॥५८॥ 


(११) 
तस्माच्छणुत मे वाक्यं भो भोः श्स्त्रविज्ञारदाः । ` 
पहयथात्मानमन्तःस्थं योगग्राह्य मतीन्द्रियम्‌ ॥५६॥ 


समं कायश्षिरोग्रीदम्‌' इति गीतोक्तबोधनम्‌ 
अनुसृत्य ॒ध्यानज्ञीलो योगो सिद्धिमवाप्तुयात्‌ ॥६०।। 


© 'कथीर वाणी ॥ सक्तीनां संस्कृेत-लूपान्तरम्‌ २. चचंरी-१ [ १८७ 
अभ्यासेनाष्टपद्मानि साधिष्ठानानि साधकः । 
नीत्वोध्वेमुखतां बरह्ीवाहमित्यभिचिन्तयेत्‌ ॥६१॥। 


तदा च्ि्रिषु नवसु  रकारध्वनिरु्ूवेत्‌ । 
आत्मानन्दपरामश्चदिक्षवर्गोऽपि शाम्यति ॥६२॥ 


तदा नाभिसमुद्मृते . धोषे चित्तं नियोजयेत्‌ 


>^ ९, 


द्विसप्ततिसहल्नाणां नाडीनां प्रभवो हि सः ॥६३॥ 


मायारचिते लोके मा भव मुग्धो विचारश्लील, त्वम्‌ 
सगुणोपासकभक्तः परतो वैकुण्ठवाससन्तुष्टः ।।६४॥ 


ज्ञानी -स्वानुभवेनेवं . रागद्र षविवजितः । 
अहभ्भावोपश्मनान्तिमेले हृदि खेलति ॥६५।। 


मयाऽविद्याविमुकोऽसौ देहेऽपि विगतस्पृहः । 
समदर्शी वीतशोको निगृहीतमनास्तथा ॥।६६।। 


सदा विवेकसम्पन्नहिचदात्मानं च भावयन्‌ । 
आत्मध्यानेन लभते परमात्मनि निवुंतिम्‌ ॥६७॥ 


अन्ञानी तु जगज्जाले श्रमत्येव मुहुमूहुः । 
अविद्याग्रसितर्चासौ मञ्जत्येव भवार्णवे ।६०८॥ 


ये तीथंब्रतदानकमंनिरताः स्वात्मावबोधं विना 
तेषामाशयश्ुदधिरेव न `पुननिर्वाणलाभो भवेत्‌ । 
योग्याथोग्यविचारपुवंकमिदं लाभप्रदं जायते ` 
दृष्टान्तोऽत्र हि पाण्डवक्षितिभजां तीर्थाटनं निर्मलम्‌ 


॥। इति वसन्तः ॥ 


२. चर्चरी-१ 
(१) 


सन्दिश्येच्ियश्ञास्तारं विषयप्रवणं मनः। 
त्रिजगन्मोहिनीमायावृत्तमत्र निरूप्यते । 


(१) 
भाययाधिष्ठितं सर्वं भुवनं सचराचरम्‌ । 
अस्याः प्रपञ्चसौन्द्येऽज्ञजनः परिमुह्यति ॥ १॥। 


१८८ [1 कवीर वाणी / सुक्तीनां संस्कृत-ल्पान्तरम्‌ २. चर्च॑रौ-१ [1 
असस्येवेति वेत्तात्र धीरस्तु न विचाल्यते 
न कोऽपि प्रभवेदठक्तुमस्या रूपमथाद्‌भृतम्‌ ।\२॥ 
ललनास्तत्प्रातिनिध्यं कुर्वन्ति मृगलोचना: । 
विविधाभिनयेमेन्दान्‌ मोहयन्त्यः स्वकांक्षितान्‌ ॥३॥ 
(२) 
जितेन्द्रियः ज्ञास्त्रवेत्ता जातु ब्रह्मरतोऽपि च। 
अस्थाः कुञ्जरगाभिन्यः प्रसरान्न बहिःसृतः ।॥४॥ 
मकंटास्यं चकारेषा नारदं ब्रह्मवित्तमम्‌! 
सान्यांश्च वशमानीय स्मितेन परिवृप्यति ॥।५॥ 


शङ्करो मोहिनीरूपे तथा च सनकादयः। 
आत्ममृक्च स्वदृहितुः सौन्दर्ये वञ्चितास्तया ॥६॥ 


(३) 
आकृष्य भ्यपदेजञेः स्वैश्चेतांसि ज्ञानिनामपि । 
अधिक्षिपति तान्येव माया स्वबलगविता॥५७।। 


आकारोऽस्यास्ति निःसीमो यथा शास्त्रेषु वर्ण्यते । 
तेष्वेवापि तु शास्त्रेषु वितर्काः सन्त्यनेकशाः ।।*।। 


आत्मतुष्टस्तत्वदर्शो मायया न विचाल्यते । 
मूदस्त्वस्या वागुरायां विशत्येव च सत्वरम्‌ ।।६॥ 


(४) 
जौवन्मुक्तस्तु मायायाञछद्यभिनं हि मुह्यति । 
अस्या विविधरूपस्याभिज्ञोऽसो वतंते यतः ॥॥१०॥ 


सुरा नराइ्च मुनयो गोरक्षः सनकादिकाः। 
योगयुक्ताः साधवोऽस्याः कोडां जानन्ति तत्त्वतः ॥ ११॥ 


अवगम्येतदलिलं रतो यस्तु कुटुम्बिषु । 
पोषयन्‌ पृच्रदारादीन्‌ विकलः स हि मूढधीः ॥१२॥ 


॥ (५) 
जनानाक्रम्य मायेवं कटाक्षेस्तान्‌ निरीक्षते । 
शास्त्रवादरतेस्त्वस्यास्तिगुणत्वमुदाहूतम्‌ ` ॥१३॥ 


0 कबीर वाणी ॥ सुक्तीनां संस्कृत-रूपान्तरम्‌ २. चचंरी-२ [] 


देवेष्वपि प्रभावोऽस्याः किमुत प्राकृते जने । 
विश्िष्टाद्रंतवादे तु मायाभासो बहिष्कृतः ॥१४॥ 


न तत्र माया नाविद्या, यतः सा वितथेव हि। 
श्रमात्तथापि मायाया अस्तित्वं ख्यापयन्ति ये ॥ १५॥ 


त॒ एवास्याः प्रपञ्चेषु पतन्त्यज्ञानिनो जनाः । 
तैरेव भावरूपासौ स्वमते परिगीयते | १६।। 


(६) 
ज्ञानावरणमन्ञानं येषां चेतति वर्तते। 
त ` एव सुतदारादीन्‌ पुष्णन्ति स्नेहभावित।ः । १७॥ 
येऽथाज्ञाने न मज्जन्ति ये च लोभविवजिताः। ` 
आत्मन्येकाप्रचित्तास्ते मुच्यन्ते भवबन्धनात्‌ ॥ १८।। 


पृनश्ष्व -- 
एकाग्रचित्तश्च यदात्मनिष्ठो, 

जीवस्तदा ब्रह्मविदुच्यतेऽसौ । 
निरुध्य चेतोऽचलदीपतुल्यो, 

भवेदसौ ब्रह्मविदां वरीयान्‌ ॥ १६॥ 
निस्तंलदीपेन समो ममक 

ध्यानादिचिन्तारहितो यदास्ते । 
स्माधिलीनः स तदाऽविकल्पो 

नूनं भवेद्‌ ब्रह्मविदां वरिष्ठः ।।२०। 


चर्चरी-र 
(१) 


हित्वाज्ञतामतः प्राज्ञः शोकसन्तापक।!रिणीम्‌ । 
वासनां भस्मसात्कृत्वा स्वरूपं वेततुमरहंति ।।२१॥ 
विना कुंड यथा चित्रं निरमुं न हि शक्यते । 
हृष्टिकाणां च निर्माणे मृत्तिकावक्ष्यकौ यथा ।२२॥ 
अवगच्छ तथात्मानं जगतो मूलकारणम्‌ । 
दृष्ट्वात्मन्यात्मनात्मानं त्यक्त्वा च निजचापलम्‌ ।।२३॥ 


१८६ 


# [2] कबीर वाणी / सूक्तीनां संस्कृत-रूपान्तरम्‌ २. चर्चरी-२ [¬ 


निजं विविच्य चिद्रूपं तदेकप्रणतो भेव। 
देतामावे तदाद्धंतं चिद्रूपमवशिष्यते ।२४॥ 


(२) 
चित्रश्च . जगत्सवंमीदवरेणेव निर्मितम्‌ । 


न विहवसन्ति तथ्येऽस्मिन्‌ नूनमज्ञानगविताः ।।२५॥ 


ज्ञात्वेतत्स्वविवेकेन, स्वदेहे वेभवे तथा। 
वथा-गवं त्वमुत्सुज्य प्रज्ञामान्द्यं विनाक्ञय ।२६॥ 
तथेवाज्ञानसम्भूतं कलत्रसुतबन्धुषु । 
मोहबन्धं परित्यज्य चिन्मयं भव भो मनः।।२७॥ 


(३) 
श्याधभ्रपञ्चरचिते खाते कामेन मोहितः 
कुत्निमाकरिणीगात्रे श्चमात्पतति कुञ्जरः ।॥२८॥ 


ततः परवशो भृत्वा सहतेऽङकुशयातनाम्‌ । 
यथा वा खाद्यलोभातं कपि वानरपालकः।(२६। 


वक्लमानौय सर्वत्र नर्तयत्याधिपीडितम्‌। ` 
एवं कामश्च लोभडच भवतोऽन्ते दुरन्तकौ ।\३०॥ 


एतत्‌ ज्ञात्वा, मन्दबुद्धे, भो मनः स्वविचारतः। 
प्रसारितभृजाभ्यां त्वं प्रत्यु द्‌गच्छ तमीश्वरम्‌ ॥३१॥ 


(४) 
द्वारे दवारे नृत्यकारी यथा परवशः कपिः। 
स्वस्य मोक्षस्य विषये नेव जानाति किञ्चन ॥।३२॥ 


तद्देव हि पदयामि मूढस्य मनसः स्थितिम्‌ । 
वर्णाश्चमाभिमानेन केचिद्‌. दष्ताः कुबुद्धयः ॥३३॥ 


अन्ये तु वासनाविद्धास्तथान्ये विषयाविलाः। 
उत्पःस्यन्ते सवं इमे पशुपक्ष्यादियोनिषु ।।३४॥ 


अल्ञानेतरनाम्न्यत्र वासनैव हि कारणम्‌। 
विवेकेन विचार्येतदात्मनि . स्थातुमहंसि ॥२५॥ 


(1 कबीर वाणी | सुक्तीनां संस्ृत-रूपान्तरम्‌ २. चच॑री-२ [1 १६१ 
८, (५) 


स्वच्छन्द सञ्चरन्‌ भृद्धो यथान्जे विनिबध्यते । 
देहे तथेव जीवोऽपि बध्यतेऽज्ञानभावतः॥॥३६॥ 


स एवाविद्यवानेकजन्मतावशतां गतः। 
पुनः पुनश्च सहते योनियन्तरप्रपीडनम्‌ ।।३७॥ 


अधीतवेदवेदा द्ध व्याख्याने चतुरेरपि । 
अन्तःशुद्धि विना जातु संसिद्धिनंव लभ्यते ।३८॥ 


एवं आन्तान्‌ बुद्धिहीनानात्मज्ञानविवजितान्‌ । ` 
वैवस्वतो ग्रसत्याश्ु मार्जारो मूषकं यथा॥३९॥ 


(६) 
स्वयमात्मज्ञानहीनाः सभाव्याख्यानकोविदाः । 
प्रभवन्ति न सन्धातुं भोतृणां ज्ञानसम्पदः ।४०॥ 


तथेवात्मज्ञाननदीतीर्थं संसृ तिमो चनम्‌ । 
अवगाह्यैव संसारसन्तापात्‌ शान्तिराप्यते ।४१। 


तद्देव च हदेशे व्याप्तः स परमेश्वरः। 
पूजनीयः. सदा भक्त्या सत्यदेवः स एव हि ॥४२॥ 
अविवेकेन कि तीर्थैः किञ्च पाषाणप्‌जनैः। 
विवेकेन वयं तस्माच्चिदात्मानमुपास्महे ।॥४३॥ 


(७) 
भो भो मनस्त्वमधुनेव विधूय जाड्यं, 
जानीहि लोकजर्लाध ्रमनक्रपुणेम्‌ । 
ती्वेनमाशु यदि वाञ्छसि निवृति त्वं, ` 
रामस्य भक्तिरचला सुभगास्ति नौका ।(४४॥ 
मरीचिकेव ` मजालमेतद्‌, 


, बध्नाति जीवान्‌ विषयश्रमृग्धान्‌ । 
संत्यज्य तस्माच्च विकल्पजाल, 


मनः प्रस्रादो हि सुखस्य मूलम्‌ ॥(४५। 
॥ इति चर्चरी ॥ 


१६२ 


[1 कृबीर वाणी / सुक्तीनां संस्कृत-रूपान्तरम्‌ ३. हिन्दोलनम्‌ [] 


३. हिन्दयोलनम्‌ 
प्राणिनां कान्दिशीकानां रमतां लोकदोलने । 
भवितमार्गोऽगदो  नित्यस्थायीत्यत्र॒ निगद्यते ।! 


(१) 


रोदसीपुथूलाभोगे मायातिमिरसङ्कुले । 
विष्वग्भमः प्ररूढोऽस्ति दोतेत्यपरनामकः ॥ १।। 
लोभगत्तंकृताधारे मोहशुङ्कविश्चोभिते । 
प्रसारिते पापथुण्यस्तम्भद्वितयमन्तरा ।\२॥ 


तृष्णारज्जुनिबद्धेऽरिमिन्‌ मायादोले सुविस्तृते । 


कर्ममय्यां पट्टिकायामासौनानज्ञचेतसः ॥॥ ३॥ 


शुभाशुभौ वेणुदण्डावादधानान्‌ स्वमुष्टिना। 
भ्रामयत्यखिलान्‌ लोके चेतनान्‌ ` परमेरवरः ॥४॥ 


काचिता अत्र गन्धवंकिन्नराः सुरपन्नगाः। 
नारदः क्ारदा चापि व्यासः शेषश्च सपेराद्‌ ॥५॥ 


सुरज्येष्ठो महेश्षदच  रविचन्धमसौ तथा । 
निर्गुणं ब्रह्म सगुणः कृष्णोऽपि प्रेङ्खति स्वयम्‌ \\६॥ 
वेदहास्त्रपुराणेषु यदुक्तं मुनिसत्तमः । 
तत्तत्वान्वेषणोदयुक्ताः म्रङ्खयन्त्येव सुरयः ।\७॥ 


अस्यां त्रिलोक्यां नैकोऽपि स्थिरतामवलम्बते । 
चित्स्वरूपानवज्ञानं तेषां च भ्रमकारणम्‌ ॥८॥ 


निर्वण्ये पौडामथ भारभूता प्रङ्लाभ्रमाद्राञ्छसि चेत्‌ स्वमुद्तिम्‌ । 
सत्स ङ्कशास्त्राध्ययनाद्युपायेनिरूपितं मागंमनुतव्रज त्वम्‌ ।;६॥ 


| (२) 
अस्मिन्‌ मायापये दोले राग षेषणाकुलाः । 
नरतिर्यम्चतुष्पादपत ्मशकादयः ॥ १०॥ 
सवे एव म्ममन्त्यज्ञा ज्ञानिनइच यथेच्छया । ` 
केचि दूोगरसापूर्णा अन्ये दुःखघुणक्षताः ॥११।। 
पत्र मित्रकलत्रेषु विसरन्ममतावृताः । 
एतन्मूषेति विज्ञाय नेवास्थात्र तु धीमताम्‌ ॥१२॥ 


£ कबीर वाणी / सुक्तीत्नां संस्कृत-रूपान्तरम्‌ ४. वल्लौ [(] 


अस्माद्विषण्णचेता यदुपतिमुपसृत्य थाचते दीनः । 
हि गोपाल, द्राङ्‌ मामुत्तारय भवग्रेङ्खणादस्मात्‌ ।\ १३॥ 


(३) 
प्राणिभिश्चान्यघोलोऽत्र रचितोऽय भुवि स्वयम्‌ । 
लोभमोहस्तम्भयुग्मन्तरा कममंसङ्कुलः ॥ १४॥ 
श्रमन्तोऽविरतं तस्मिन्‌ दोले संसारिणो ज नाः। 
नाप्तृवन्त्यपरं पारं न चापि स्थिरमाश्नयम्‌ ॥१५॥ 


यथा षट्शास्त्रवेत्तारो विवदन्तः परस्परम्‌ । 
गृपाः प्रजाहितरताः काये स्वे च भानवाः।१६॥ 


अपि सुथचिन््रमसौ भ्‌ वारिव्योनवायवः। 
एते सर्वेऽपि दृश्यन्ते तस्मिनप्रेडःखिते चेतसः ॥ १७॥। 
देहस्यन्देन भूभारहरणाथं मृह्मृहुः । 
धर्मसंस्थापना्थं च॒ क्रीडत्यत्र हरिः स्वयम्‌ ॥\ १८॥ 
उदयति तरणिर्मरज्च घाति, 
ज्वलति ङृन्ञान्‌रथेन्धर्मराजो । 
निजनियमरतौ यतश्च भीतौ, 
स तु परिपश्यति साक्षिवच्च सवम्‌ ॥१६॥ 


कलत्पावधिर्यतीतोऽत्र भ्रमतां चेव दोलने। 
यावत्कालमहाव्यालस्तान्‌ गिर्यात्मवञ्खकान्‌ ॥२०॥ 


॥ इति हिन्दोलनम्‌ ॥ 


४. वल्लो 
गन्मयो जग्स्पन्दकारणं राम ईश्वरः । 
हृद्येव विहितावासो ध्यातव्य इह बोध्यते 
श्म) 
विवेकमिह॒ जीवानां मुष्णात्यज्ञानतस्करः। 
शस्माद्‌ हदि कृतावासं प्रभुं वेत्त न ते क्षमाः ॥१॥ 


शुद्धान्तःकरणे, साधो नित्यं रामो विराजते । 
स॒ एबेतन्नगत्स्वीयमहिम्ना व्याप्य तिष्ठति ॥२॥ 


१६१ 


१६४ . ` ध कबीर वाणी / सूक्तीनां संस्कृत-रूपान्तरम्‌ ४. वल्ली (1 


तस्मादवेहि भूवनं स्वं च राममयं तथा । 
स॒ एव राभः सर्वत्र स्पन्दतेऽत्र चराचरे ॥३॥ 


अविरलसंयमनिरता ये ये मृनयस्त॒ एव जागरिताः) 
देहाभिमानलिष्ता ये च नरास्तानवेहि निद्राणान्‌ ।॥४॥। 


आत्मविचारः शक्यो नरतनुमात्रे न चान्यदेहेषु । 

वर्णाध्रमाभिमानं विधूय तस्माद्विचिन्तयात्मानम्‌ ।॥५। 
१ (ब) 

जीर्णेऽस्मिन्‌ दग्धसंसारे कृतोऽप्युपरिपातिनः । 

कृतान्तस्य भिया चित्तं मथितं तव चेत्‌, श्युणु ।६॥ 


चलत्पत्रसमे देहे प्रविहायात्मभावनाम्‌ ¦ 
बिषयासद्धमन्मुच्य व्वमात्मप्रणतो भव ।\७।। 


यथा हि दध्नो मथनात्‌ घुतं शुदधमवाप्यते। 
तथान्तःकरणोन्माथात्‌ रामं त्वं द्रष्ट्महुस्ति ।॥<॥ 
विषयवेश्ितमनसः करणैः सह ते शरीरमपि जो्णम्‌ । 
आनेन हि कश्यां वा योनौ भविता पुनङच ते जन्म ॥।६॥ 
इलथमोष्टोऽस्निन्‌ देहे त्वं रामं प्रति स्मितः सुतराम्‌ । 
सदसद्विवेकपूणंस्येतद्‌ अयनं सुखाय ते भूयात्‌ ॥१०\ 
(२) 
थाया ज्ञानगिरः प्रोक्ताः श्रुतिस्म्‌तिसम्‌ज्चये। 
तथा भागवते, ताभिर्गखणाऽसि प्रबोधितः ॥ ११॥ 
तास्ताः सर्वास्त्वमज्न्ित्य दुरमोहिमिहिकावृतः। 
पुलमिश्रकलत्रा दिष्वनुरक्तोऽभवः कथम्‌ ? ।१२।। 
साधो, भवार्णवे म्स्यजोविभिलेभिवेष्टितेः। 
वड्ज्ञेनेव विद्धस्त्वं भीनवत्‌ परिकभ्पसे।॥१३।। 
एतव्गोमयभारं दूरं क्षिप्त्वा भव प्रबुदधस्त्वम्‌ | 
ध्यातव्यस्तव रामो दुस्तरभूवनोदधौ महापोतः॥ १४ 
बद्ध्याप्यगभ्यमेनं पूरितविदवं प्रभं चिवात्मानम्‌ । 
जाग्रवज्ञानविवेकः परिपश्य त्वं हृदन्तरे रामम्‌ ॥१५। 
॥। इति ल्ली ॥ 


८] कबीर वाणी / सूक्तीनां संस्छृत-रूपान्तरम्‌ ५. विरहुली [] १६५ 


५. विरहुली 


विरहात्तंस्य जोवस्य पुनः सन्धानकांक्षिणः। 
आलम्बनमिहामुत्र भेषितिरित्यत्र वण्यते ॥ 


(१) 
सत्यं तथा ज्ञानमयं पदं यदृवेदेश्च शास्त्र निरक्तपुर्वम्‌ 1 
गतिनं तत्रास्ति पृथग्जनानां, सम्प्राप्यते तत्कठिनैः प्रयत्नैः ॥। १ 


न मूलमस्यास्ति न चावसाने, न चादिरन्तोन च मध्यए्व। 
अदक्षंनीयाङ्‌कूरपल्लवोऽसौ वृक्षो जगद्न्यापितयाःद्वितीयः ।॥।२॥ 


कथितमेव पुरा परमेष्ठिना तदनु च प्रवरः सनकादिभिः। 
यदतिदुर्गममार्गनिषेवणात्‌ पदमिदं परमं समवाप्यते \\३॥ 


(२) 
सुक्षमे शरीरेऽथ सकामबुद्धेयंस्मिन्निमेषे भवति प्रवेश्षः3 
दर्वासनायाहइच तदाङ्कुराणि स्फुटन्ति बीजस्य यथासरकाले ॥४।। 


तैरङ्क्रेरेव च सप्तधातु्रयं भवेच्चेतनवष्मं पिण्डम्‌ । 
ततः प्रलम्बे समये व्यतीते नैव स्मरेदेहभुदात्मरूपम्‌ ।।५॥ 


सुतकलत्रधनादिषु वासनाततिरनन्तरमेव च वदधते) 
भवति जन्म ततो सरणं पुनश्नंमवशाद्धिपदं सहते नरः ।\६॥ 
(३) ,. 
नवेनेवेरिन्ियभोग्यवर्गेस्ततः स॒ भाष्यत एव लोके । 
अज्ञस्य बुद्धिविषयप्रणाल्या तं प्रक्षिपत्येव भवाश्धिपदङकूः ॥।७। 


तुष्णालताया विषय्रसूनेष्वापातरम्येषु तदा च लृब्धः। 
विस्मृत्य रामं सुतमित्रदाराधनादिषु ्नाम्यति तस्य चित्तम्‌ ।॥८॥। 


परम एव पदे संततं रता मतिविवेकयुताः परमाथिनः । 
प्रणम तच्चरणाब्जयुगे सखे, स हि नयत्यचलं परमास्पदम्‌ ।॥\६॥ 


(*) _ 
तिलेषु तैलं, समिधौ यथाग्निज्ञनिं तथा गाहत एव देहम्‌ । 
समाधियोगाद्‌ हदयप्रसूने जितेन्दियाणामनुभूतिरेषा ॥१०॥ 


करोति या स्वामनुभूतिमेनां द्रागेव सोऽपास्यति देहपाज्म्‌ । 
दुशत्यरिष्टं विषयप्रसक्तं महाविषः पञ्च फणस्तु मोगी ।११॥ 


१६६ ` (र. कबीर वाणी / सूक्तीनां संस्कृत-रूपान्तरम्‌ ५. जिरहूलो {)} 


न हि गुरं न च शञास्त्रवचोऽपि यः सपनृतिष्ठति पापविसंष्टुलः । 
दुरभिमानवक्षात्‌ स तु मूढधौनं हि कदापि भवात्‌ परिमुच्यते । १२॥ 


(५) 

फलं तु कमव हि भान्यमस्य । 
तस्मात्पुनजेन्म पुनश्च कर्मा-- ` 

ण्धावुत्तिभागें पतितो भवेथाः ।\१३॥ 
लतोऽनिवायंस्त्रिविधोऽपि तापो, 

दुबसिनासक्तमना = यतस्त्वम्‌ । 

विषद्रुमः कमं हि कणिकारो-- 

पमोऽथ हेतु विताऽपमत्योः ।\ १४।। 
तस्मादात्मर्तः शुभेन भनसा कृत्वा प्रयत्नं बृढ, 
सत्यं क्ञानमनन्वमभ्ययमलजं बद्ध्यस्व रूपं निजम्‌ , 
तस्माद्‌ ब्रह्ममयत्वमाप्नुहि फलं, साधो, सुधासम्मत, 
सम्प्राव्याभिमतं च किञ्चिदिह ते कायं धरित्रीतले ।) १५॥ 


॥ इति विरहली समाप्ता ॥ 


परिशिष्ट १ 
वत्त-विचार 

इस भागमें जितनी साखियों का समृद्धरण किया गया है उन सभी में केवल छः बिरले 
उदाहरणो को छोड़कर! दोहा छन्द का उपयोग किया गया है, यद्यपि छन्द-शास््र की दृष्टिसे 
इन दोहो का रूप अनेक स्थलों पर विजत भौर अव्यवस्थित हो गया है । तथापि उनमें दोहो की 
सामान्य विशेषताएं उपलग्ध होती है । 

सन्त कबीर भक्िति-सम्प्रदाय के आदि-परवत्तंक ओर हिन्दी-साहित्य के आदि-कवि माने 
जाते है, अतः उनके द्वारा प्रयुक्त किए इस छन्द के विषय में कतिपय विचार यहाँ प्रस्तुत किए 
जाते है। 

कछ विशेषज्ञ इस छन्द कौ उत्पत्ति संस्कृत के "दोधक' वत्त से मानते है, किन्तु "दोधकः 
वणिक वृत्त है ओर दोहा मात्रिक अधंसम छन्द है । इन दोनों नामों के अक्षरों मे भी पूरणं साम्य 
काअभावहीहै। सम्भवहै किं कुछ अक्षर कम करने पर ओरर्वाणिक का मात्रिक करने पर 
दोधककाही विकृत रूप दोहा बन गया हो, यद्यपि निश्चित ल्प से इस सम्बन्ध में कछभी 
कहना असम्भव ही है । "प्राकृत पगल' की टीका में इ छन्द को "द्विपदी बतलाया है । 

इस छन्द का सवरथम प्रयोग अपश्च श भाषा कौ कविता में उपलब्ध होता है । हेमचन्द्र 
के प्राङृत-व्याकरण मे इसके अनेक उदाहरण पाये जाते हैँ । जेन ओर बौद्ध साहित्य मे भी इस 
छन्द का प्रचुर उपयोग, विशेषकर श्ङ्गार ओौर रहस्य-वाद कौ केविता मे किया जाता था, 
जिसका समय ईसा की पांचवी-छटी सदी ते प्रारम्भ हआ । पुरातन-प्रबन्ध-संग्रह के प्रबन्धो ओर 
प्रबन्धचिन्तामणि में भी इसके उदाहरण आण हैँ । 

यह मुक्तक छन्द है, ओर पराकृत-साहित्य मे जो स्थान "गाथा, का है, उपयोग की दृष्टि 
से वही स्थान हिन्दी-साहित्य मे दोहा का है । संगीत में यह सङ्कीणं राग का एक भेद माना 
गेयाहै। सम्भवहै कि मध्यकालके सन्त अपने मत के प्रचार कैहेतु इसका उपयोग करते 
रहतेथे । 

कबीर ने अपनी दो साखियो मे "दोहरा" शब्द का उपयोग किया है (साखी-संख्या ५२ 
ओर ६४); किन्तु इन दोनों स्थलो पर इसका अथं 'स्वानन्द, परिपूरणं या परमात्मा" है । वहां 
इस छन्द से कोई तात्पयं नहीं है । गोरख-पन्थियों की कविता में हस छन्द का उपयोग हमा है, 
ओर यह मत मान्य होना सम्भव है कि गोरख-पन्थियो से प्रभावित होकर कबीर ने भी टस छन्द 
को अपनाया ओर बाद के साहित्य में दोहा" शब्द साखी के ही अथं मे प्रचलित हो गया ।२ 


१ न साखी-संख्या ७३ › १२ ‰ २ २ ९) २ ३ ~ ३ । म] २७५ ॥। 
२. देबिए-हिन्दी-सादित्य-कोश, जानमण्डल, वाराणसी, पृ० ३४३ । 


परिशिष्ट २ 
सप्तपदा ज्ञानभूमि 


सप्तपदा ज्ञानभूमि, जिसे योग-भूमिका' भी कहा जाता है, योग-शास्त्र की सुविख्यात 

प्रक्रिया है। इसी शास्त्र मे प्रतिपादित यम-नियमासन आदि की अष्ट-भूमिका इससे निङ्ृष्ट 

श्रेणी की है । कबीर-कृति के व्याख्याकार स्वामी बोधानन्द ने चर्चरी" की व्याख्या में सप्तपदा 

` ्ञानभूमि की चर्चाकी है, जिसमें इमे मोक्ष का साधन मानकर बतलाया है कि यही अन्तमं 

मोक्षम परिणत हो जाती है। इस ज्ञानभूमि का विवरण हमारे अन्य शास्त्रों म भी पाया जाता 

है; इन सव में 'योगवासिष्ठ' मे दिया हभ विवरण विस्तृत है; अतः उसी के अनुसार इन भूमि- 

काओंके नाम गौर उनमें से प्रत्येक का संक्षिप्त लक्षण देना उचित प्रतीत होता है। वह॒ इस 
प्रकार है-- 


भूमिका का नाम संक्षिप्त विवरण 

१, शुभेच्छा “ “ "विवेक जागृति; संसार से उद्विग्न होकर भोग की अनपेक्षा; भोगमें 
अनास्था; आत्म-साक्षात्कार की उत्कट इच्छा का प्रादुभवि । 

२. विचारणा ` ` 'स्वार्थ-त्याग; शास्त्र भौर सज्जनो के सम्पकं से सदाचार में प्रवृत्ति । 

३. तनुमानसा ` ` "विषय-भोग में पूणं अनासक्ति (सविकल्पक समाधि); साधु-संग; 

(असंसगे) शास्त्राभ्यासः; सन्तोष; सत्कमं । 

४, सत्वापत्ति * " "अज्ञान-क्षय; संसार में असंसर्ग; समभावः; इन्द्रिय-भोग में आत्यन्तिक 
विरति; स्वाधिष्ठान सत्यात्मा में स्थिति; दैत-भावना की निवृत्ति । 

५. असंसक्ति " ""अविद्या-नाश; उसके कार्यो मे संसक्ति का अभावः; केवल अद्रैत में चित्त; 


अन्तर्मुखी प्रवृत्ति; वासना का पूर्णतः त्याग । 
६. पदार्थोक्ी पदार्थो (वस्तुओं) की पूर्णं विस्मृति; पांचवीं भूमिका का परिपाकः; किसी 
अभावना अन्य व्यक्तिद्वारा संकेत होने पर ही आभ्यन्तर भौर बाह्य वस्तुओं की 
भावना का प्रादुर्भावः; पूणंतया अन्तर्मुख भावना । 
७. वुर्गा (क्षिव **“छटी भूमिका का पुणं परिपाक; पदार्थो के भेद-ज्ञान का सर्वथा अभावः 
या ब्रह्मस्वरूप) स्वभावेकनिष्ठत्व;. जीवन्मुक्तावस्था; निविकल्प; विदेह्‌-मुक्ति । मतान्तर 
के अनुसार विदेह-मुक्ि तुर्यावस्था के अनन्तर होती है । बोधानन्द ने अपनी 
व्धाख्या मे भूमिका ५ ओर ६ में क्रमव्यत्यय बतलाया है (देखिए चचरी 
१-२ की व्याख्या) । इन्हीं भूमिकाओं के निरन्तर अभ्यास से साधक की 
मानसिक सत्त्वस्थ स्थिति सतत बढती रहती है ओर वह क्रमणः श्रह्यविद्‌", 
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श्रह्यविद्रीयान्‌" भौर श्रय विद्ररिष्ठ' कौ श्रेणी मे पहुंच जाता है । चतुथं 
भूमिका मे पहुंचने पर साधक श्रह्यविद्‌' बनता है) इसी भूमिका के अन्त 
तथा पंचम भूमिका के प्रारम्भ में वह्‌ ्रह्मविद्ररीयान्‌' हो जाता है, यद्यपिः 
अन्य मत के अनुसार उसकी यह संज्ञा छटी भूमिका में प्रवेश के साथ बत- 
लाई है । भौर, अन्त मे सातवीं भूमिका मे पहुंच जाने के वाद वह ब्रह्मवि्- 
रिष्ठ बन जाता है । इन संज्ञाओों का प्रयोग भी हमारे दीकाकार ने "चचरी" 
की अपनी व्याख्यामेकियाहै) 


[1 


१, विस्तृत विवरण के लिए देखिए--योशवासिष्ठ ओौर उसकी व्याख्या (वासिष्ठ-महारामा- 
यण, तात्पयेप्रकाश), भाग १, उत्पत्ति प्रकरण, सगं ३, अध्याय ११८; श्लोक १-१५; 
ओर वही, भाग २, प्रकरण ६, सगं १२२५ श्लोक १-८, तथा सगं १२६ । (निर्णय सागर 
प्रेस, बम्बई, सन्‌ १९३७ ई० में प्रकाशित) । 


परिशिष्ट ३ 
व्याख्या में आये हुए उद्धरणों की ग्रन्थ-सुची 
(अकारानुक्रम से) 


अमरकोश 
अमृतोपनिषद्‌ 
कठोपनिषद्‌ 
कालाग्निस्द्रोपनिषद्‌ 
कौवल्योपनिषद्‌ 
चाणक्यनीति 
छान्दोग्योपनिषद्‌ 
तेजोबिन्दूपनिषद्‌ 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
नारदपरित्राजकोपनिषद्‌ 
निरालम्बोपनिषद्‌ 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 
ब्रहाविन्दूपनिषद्‌ 
ब्रह्मवि्योपनिषद्‌ 
माण्ड्क्योपनिषद्‌ 
भगवद्गीता 

महाभारत 
मुण्डकोपनिषद्‌ . 
रामगीता (अध्यात्म रामायण, उत्तर काण्ड, पंचम अध्याय) 
रामोत्तरतापिन्युपनिषद्‌ 
विष्णुपुराण 

वेद (ऋक्‌, यजुः, साम) 
शरीरतापिन्युपनिषद्‌ 
शीण्डिल्योपनिषद्‌ 
श्रीमद्भागवत 


परिशिष्ट ४ 
अनुक्मणिका (साखी) 


प्रथम पंक्ति 
अंकुरते बीज बीजते 
अपनि कहे मेरी सुने ` 
अमृत की मोटरी 
अवे खवं लौँ द्रव्यं 
अशून्य तखत आसन अडिग 
अहिरहुं तजी खसमहुं तजी 
आगिजो लागि समुद्र महं जरे 
आगिजो लागि समुद्र महं टूटि 
आगिजो लागि समुद्रम धूजं 
आगे आगे ही बरे 
आगे सीढ़ी सकरी 
आजु काल दिन कदकमें 
आधी साखी सिर खंडे 
आपनि आपनि शीर की 
आपा तजे हरि भजे 
आस्ति कहँ तो कोइ न पतीजे 
इहही शंबल करि ले 
ईजग तो जहड़े गया 
ई मन चंचल ई मन चोर 
ई माया है चूहडी 
ऊपर को दोऊ गई हिय 
ऊपर की दोऊ गई हिय 
एकं एकं निरुवारिये 
एक कहौ तो है नहीं 
एक ते अनन्त एक हो आया 
एक बातकीबातदहै 
एक शब्द गुरुदेव को 
एक साधे सब साधिया 
ए शुणवन्ती वेसरी ` 
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गुरु माथे से ऊतरे रेल १०५ 
गुरु सिकलीगर करि लेह १५५ ५६ 
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ग्राम चे पहाड़ पर. 

घाट भुलाना वाटबरिनु 
घुधुची भरके बोए 
चकोल भरोसे चन्द्रके 
चक्को चलती हौं देखा 
चन्दन वास निवारहु तुक्च 
चन्दन सपं लपेदिया 

चलते चलते पगु थका 
चारचोरचारी चले 

चारि मास धन विया 
चौगोड़ा के देखते 

छव दशनम जो जो प्रमाणा 
जंत्र बजावत हौं सुना 

जव लगि ढोला तब लगि बोला 
जब लगि तारा जगमगे 
जरति सबन के देखिये 
जरा मरण बालापना 

जहं गाहक तहे हौं नहीं 
जहर जिमीदे रोपिया 

जहाँ बोल तहं अक्षर आया 
जहिया जन्म मुक्ते होता 
जाकी जिह्वा बन्द नहि 
जाके चलते रवदे परा 
जाके मुनिवर तप करे 
जाके सद्गुरु नहि मिला 
जागृतरूपी जीव है 

जानि बृक्षि जड़ होय रहो 
जासों दिल नहि भिलिया 
जाहि खोजत कल्पे बीते 
जिनि जिनि शंबल नहि कियो 
जिह्वा बंद दे बहु बोलना 
जीव घात नहि कीज्यि 
जीव जनि मारेहु बाहुरा 
जौव विनु जीव जिये नहीं 
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तदहिया छत्रिम न होत। १६९ छ 
ताकी पूरौकापरे | १४३ ५५ 
तामस के तीन गणरे ॥ १४६ ५६ 
ताहि न किये पारख २९२ १०६ 
तीनि लोक चोरी भया २०२ ७५ 
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कबीर वाणी / अनुक्रमणिका साखी) 


दर्पण के गुफा महेँ 
, दुमंति दुमेति दूर कर 
दुहरा तो नूतन भया 

देश विदेश हम फिरे 
दोहरा कतर कहि कबीर 
द्वारे तेरे रामजी 

धरती जानति आप गुण 
धव की डाद़ी लाकरी 

नग पाषाण जग सकल दहै 
नयन के आगे मन बसे 
नव मन दूध बटोरि के 
नष्टाकार्ईराजहै 

नदि हीरा की बोरियां 
'लानारंगतरंगरहै 

नामन जानेग्रामको 
नित खरसान लोह घन एूटे 
पक्षापक्षी कारणे 

पंचतत्व के भीतरे 
पंचतत्व को पूतरा मानुष 
पंचतत्व को पूतरा जुव्ति 
पंचतत्व ले या तन कीन्ह 
परदे पाणी दाधिया 

पवंत ऊपर हर बसे 

पल मे परले बीतिया 
पाणि पियावत का फिरो 
पाणी ते अति पातला 
पाणी भीतर घर किया 
पारस परसि तान्न भो 
पारसषूपी जीव है 
पावन पदरुमी नापते 

पाव पलक की गति नहीं 
पीपर एक महा गभान 
पूवं उगे पश्चिम विशवे 
पैठाषैघर भीतरे 
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भक्ति पियारी रामकी २६६ १०८ 
भमं भरा तिहूं लोकमें २५३ ९२ 
भंवर जाल बगजालदहै + ८७ ३३ 
भंवर विलंबे बागमें ८६ ३३ 
मच्छ विकाने सब गए २१६ . ८१ 
मन कहे कहाँ जाइये ४१ १६ 
मनकागतन बोहित २४५ ८६ 
मन गयन्द माने नहीं ४८ ५७ 
मन भर के बोए घुघुची १३४ ५१ 


मन मसलन्द गयन्द है १४६ ५७ 


कबीर वाणी / अनुक्रमणिक् (साखी) 


मन माया एकदै 

मन मायाकी कोठरी 

मन सायर मनसा लहरि 

मन स्वारथी आपु रस 
मनुष्य जन्म दुलंभ है 
मलयागिरि के वास महे वृक्ष 
मलयागिरि के वास महं वेधो 
मानुषकागुणही बड़ा 
मानुष के अथाइया 

मानुष ते बड़ पापिया 

मानुष विचारा क्या करे जाके कहे 
मानुष विचारा क्या करे जाके शून्य 
मानुष विचारा क्या करे जाके हृदया 
मानुष होइ के कोड्‌ न मवा 
माया के क्षकं जग जरे 

माथा जग साँपिनि भई 
मायाके बस परे ब्रह्म 
भारगतो अतिकठिनिहै 
मारी मरे कुसंग के 

मूख की मीठी जो कहे 

मूढ़ क्मिया नख सिख 
मूरखको का किये 

मूरख को समूञ्ञावते 

मूल गहन्ते कामहै 

मूवा हे मरिजाहगे 

रै रोवौ एहि जगत को 

ये कबीर ते उतरिहहू 
रंगहिते रेग ऊपजे 

रतन का जतनु करि 

रतन लराइन रेत में 

रही एक की भह अनेक की 
राउर के पिष्छृवारे 

रामनाम जिन चीन्हिया 
राम वियोगी विकल तन 
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सद्गुरु वचन सुनहु रे सन्तो २५६ ९३ 
“सन कागद षुवो नहीं १६८ ६३ 
सपने सोवा मानवा २८३ १०३ 
सब की उत्पति धरती १६७ ७३ 
सबते साँचाहीभला ५४ २१ 
सब ही ते लघुता भली १६२ ७१ 
समुक्षाये समृञ्ञे नहीं २२४ ८२ 
समूञ्ञे की मति एक है ठत ६६ 
सगं पताल के बीचमें रेष्ठ | ९० 
संगति से सुख ऊपजे २०३ ७५ 
संय सब जग खहिया र्‌ ३२ 
संसारी समय विचारी ८१ ३१ 


साखी कहे नहि चाल । ७१ २८ 


कबीर वाणी / अनुक्रमणिका (दीवी) 


साखी कहे गहे नहि चाल 
साचा शब्द कबीर का 
साप विद्धी को मन्त्रहै 
सायर बुद्धिमान वाए 
सावन केरा सेहरा 

साहु चोर चीन्द नहीं 
साहु तेभेचोरवा 

साहेव सादेन सब करे 
सिह अकेला बन रवे 
सुङृत वचन माने नहीं 
सुगना सेमर बेगि तजि 
सुगना सेमर सेदया 
सुनिये सव की वारता 
सेमर का सुगना छिहुले 
सोना सज्जन साधु जन 
हद्‌ चले ते मानवा 

हरि ही सज्जन जोहरी 
हृदया भीतर आरसी 
हंस बक दिखिये एक रंग 
हंसात्‌ तो सबलथा 
हंसा ते घर भीतरे 
हंसाते सुवरण वरण 
हंसा मोति बिकानिया 
हंसा सरवर तजि तजे 
हाड जरत जैसे लाकरी 
हाथ कटोरा खोवा भरा 
हिलगी भार शरीर महं 
हीरा तहां न खोलिए 
हीरा सोई सराहिए 

हौ जाना कुल-हंस हौ 

हौ तो सब ही की कही मेरी कटे 
हौ तो सबही की कटी मो कह 
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